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भाग II - 3 - उप- ब (ii ) 
____ PART II - Section 3 - Sub - section ( ii ) 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये साविधिक प्रावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

( other than the Administrations of Union Territories ) 
भारत निर्वाचन आयोग 

ELECTION COMMISSION OF INDIA 
प्रादेश 

ORDER 
नई दिल्ली , 11 नवम्बर , 1971 

New Delhi, the 11th November, 1974 
का० प्रा० 318 6.-- - यतः, निर्वाचन यागोग का समाधान हो गया है कि 

S. O . 3186. - Whereas the Election Commission 1s satisfied 
मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान मभा के लिये मावारण निर्वाचन न that Shri Mahanand Singh, Village & P . O . Kasba, District 
लिये 12 1चम्बा निर्वाचन क्षेत मे धनाव लड़ने बाल उम्मीदवार श्री Purnea who was a contesting candidate for election to the 

Bihar Legislative Assembly from 121 - Kasba constituency 
महानन्द सिंह , ग्राम एवं पो० कम्बा , जिला पुगिया लोकप्रतिनिधित्व अधि 

held in March , 1972 has foiled to lodge an account of his 
नियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमा द्वारा अपेक्षित रीति से अपने 

election expenses in the manner as required by the Repre 
निर्वाचन व्ययो का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है , 

sentation of the People Act , 1951, and the Rules made 
और , यन , उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गए अभ्यावेदन पर विचार 

thereunder ; 
करने के पमचात् , निर्वामन पायोग का यह भी ममाधान हो गया है कि 

And whercas , after considering the representation made 
उसके पाम इग अगफलता के लिये कोई पर्याप्त पारण या न्यायोचिन 

by the said candidute , the Election Commision is satisfied 

that he has no good reason or justification for the fallure ; 
नही है ; 

___ Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
प्रत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 11-क के अनुसरण में निर्वाचन 

Act, the Flection Commission hereby declares the said Shri 
प्रायोग पतद्वारा उक्त श्री महानन्द मिह को ममद , किसी भी सदन में या Malianand Singh to be disqualified for being chosen 
फिमी भी राज्य की विधान सभा प्रथया विधान परिषद के सदस्य बने । as , and fui being , a member of either House of Parliament 

or of the legislative Assembly or Legislative Council of a 
जाने और होने के लिये हम प्रादेण की तारीग्न में नीन वर्ष की ना तावधि 

State for a neriod of three years from the date of this 
के लिये निहित घोपित करता है । 

+ irder . 
[मं• बिहार-वि०म०/ 121172 ( 147 ) ] 

[ No. BR-LA/ 121 / 72 ( 147)] 
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प्रादेश 

दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उस 
नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1974 

पाम एम अमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 


का . प्रा . 3187 : – यत ,निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 
1972 में हुए बिहार विधान मभा के लिये माधारण निर्वाचन के लिये 23-कुचाय 
कोट निर्वाचन -क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री श्याम नन्दन प्रसाद , 
ग्राम एव पोस्ट रामपुर टेगराही, जिला मारण , लोक प्रतिनिधित्व अधि 
नियम , 1951 नथा तटीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
ध्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 


अन अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उस श्री प्रोईनाम लुखोई को मंसद के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मदम्य 
चुने जाने और होने के लिए छम प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष थी 
कालावधि के लिए निरहित घाषित करता है । 

[ सं० मणि -वि०म० / 28/ 72] 


पौर यमः, उफ्न उम्मीदवार ने , उमे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
अपनी हम प्रसफलता के लिये कोई कारण प्रचषा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इम ममफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौषिस्व नहीं है । 


प्रतः मब, उपन अधिनियम की धारा 10- 2 के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री श्याम नम्दन प्रमाद को संमद् के किसी भी 
मदन के या किसी भी राज्य की विधान ममा प्रथवा विधान परिषद् के 
सदस्य चुमे जाने पर होने के लिये इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिये निरहित घोशित करता है । 

[ स० बिहार-वि०स० / 23 / 72 ( 148) ] 


S . O . 3188 . — Whereas the Election Commission is satisficd 
that Shri Oinanm Lukhoi, Thanga Chingkha , Laikal , Thanga , 
Bishanpur Sub - Division (Manipur) a contesting candidate 
for general election to the Manipur Legislative Assembly 
held in March 1972 froin 28 - Thangut constituency , has failed 
to lodge an account of his election expenses in the manner 
required by the Representation of the People Act, 1951 , 
and the Rules made thereunder ; 


And whereas the said candidate , even after duc notice , 
has not given any reason or cxplanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 


ORDERS 
New Delhi , the 15th November , 1974 


for Regislativmembemi 


Now , therefore , in pursuance of section 10 - A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Oinam Lukhoi to be disqualified for being chosen as, and 
for being, a member of either House of Parliament or of 
tho Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for & pcriod of three years from tho date of this order . 


[ No. MR-I. A / 28 / 72 ] 


S . O . 3187 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Shyamnandan Persbad , Village & P . O . Rampur 
Tengrahi, District Saran who was & contesting candidate for 
election to tho Bihar Legislative Assembly from 23 - Kuchaikote 
constituency held in March , 1972 has failed to lodge an 
account of his election expenses as required by the Represen 
tation of the People Act , 1951 , and the Rules made there 
under ; 


And whereas , the said candidate even after the due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that ho has no good 
reason or justification for such failure; 


का . मा . 318 9. --- यत:, निर्वाचन पायोग का ममाधान 
हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए असम विधान सभा के लिए निर्वाचन 
के लिए 50-बारपेटा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गोकुल 
पाठक , पो० बारपेटा, ग्राम गनमकुषी ( कनारामनज ) , जिला कामरूप , 
असम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तबीन बनाए गए नियमों 
द्वारा अपेक्षित अपो निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में 
प्रमफल रहे है । 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Shyamnandan Pershad to be disqualified for being chosen 
as , and for being, a member of either House of Parliament 
or of the Lcgislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this 
order . 


INo. BR- LA/ 23 / 72 ( 148 ) ] 


और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस प्रगफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण मही 
दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पाम इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है । 


का . मा . 3188. - - यन , निर्वाचन प्रायोग का ममाधान हो 
गया है कि मार्च, 1972 को हुए मणिपुर विधान सभा के लिए निर्वाचन 
के लिए 24- पांगा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
मोईनाम लुखोई , धांगाधिंगरवा लईकाई, थांगा , बिसेनपुर उपखण्ड ( मणिपुर ) , 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तसीन बनाए गए नियमों 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में 
प्रमफल रहे है ; 


अतः अब , उक्क अधियिनयम की धारा 10- क के अनुसरण मे निर्वा 
चन आयोग एववाग उक्त श्री गोकुल पाठक को संसद के किसी भी सदन 
फे या फिराी राज्य की विधान ममा प्रथवा विधान परिषद् के सवस्प 
चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की मारीख से तीन वर्ष की 
कालायधि के लिए निरहिन घोषिन करता है । 

[ सं० प्रसम-वि० म०/ 50/ 72] 


और, यस , उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इम प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 


s . o . 3189. - Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Gokul Pathak , P . O . Barpeta , Village Gapakkuchi 
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( Kanara, Satraj ) , District Kamrup, Assam a contesting can 
didate for general election to the Assam Legislative A 
hold in March , 1972 from 50 - Barpeta constituency , has failed 
to lodge an account of his election expenses at all as iequired 
by the Representation of the People Act , 1951 . and the Rules 
made thereunder ; 


का० प्रा० 3191 - - पतः, निर्वाचन आयोग का ममाधान 
हो गया है कि मार्च, 1972 मे हुए बिहार विधान सभा के 
लिए साधारण निर्वाचन के लिए 203- पुनपुन निर्वाचममेव से घुमाष 
लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नरेश मानी , ग्राम पनाड़ा, पो० दौलतपुर , 
जिला पटना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तसीन बनाए 
गाए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन 
व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ; 


And whereas the said candidate, even after due notice. 
has not given any rcason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
rcason or justification for the failure ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Elcction Commission heicby declares the said 
Shri Goku! Pathak , to be disqualificd for being chosen as, 
und for being a member of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of thrce years from the date of this order. 


और, यस , उक्त उम्मीदवार ने , उसे मम्यक सूचना दिये जाने पर भी 
अपनी इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया 
है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पाम इस अमफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ; 


[ No. AS- LA50 / 72] 


मावेश 


नई दिल्ली, 19 नवम्बर , 1974 


प्रतः प्रब, उक्त अधिनियम फी घाग 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्वारा उक्त श्री नरेण मामी को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य मे 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

स० बिहार-वि०स०/ 203 / 72 ( 150 ) ] 


7 


2 


का० प्रा० 3190 ----यतः, निर्वाचन आयोग का ममाधान हो 
गया है कि मार्च , 1972 में हए असम विधान सभा के लिए निर्वाचन 
के लिए 49-पटाबार कुची निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री हरिमोहन दास निज मरिहा , पो० पटाचार कुयी, जिला कामरूप , असम , 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तखोन बनाए गए नियमों 
वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वासिल करने में 
असफल रहे है ; 

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक मूचगा दिये जाने पर 
भी , प्रानी इस प्रमफरता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नही 
दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पाम इम असफलना के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 


S . O . 3191. ---Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Naresh Manjhi , Village Danara, P . O , Daulatpur , 
District Patna who was a contesting candidate for election 
to the Bihar Legislative Assembly from 203- Punpu consti 
tucncy held in March , 1972 has failed to lodge an account 
of his election expenses within the time and in the manner 
as required by the Representation of the People Act, 1951 , 
and the Rules made thereunder ; 


And whereas the said candidate , even after duc notico , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 


अनः प्रय, उक्त अधिनियम की धाग 110-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री हरिमोहन दाम को संमद् के किमी भी सदन 
के या किमी राज्य की विधान सभा प्रथया विधान परिषद् के मवस्य 
चुने जाने और होन के लिए इस आदेश की तारीख मे तीन वर्ष की 
कालाध के लिए निहित घोषित करता है । 

[म० असम-वि० स०/ 49/ 72] 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 

he Election Commission hereby declares the said 
Shri Naresh Manjhi to be disqualified for being chosen as, 
and for being , a member of either Housc of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order. 


LA 


New Delhi , the 19th November, 1974 


ORDERS 


[ No. BR-LA/ 203 / 72( 150) ] 


S . O . 3190 . — Whereas the Election Commission is satis 
fled that Shri Harimohan Das, Village Niz Sariha , Post Office 
Patachar Kuchi, District Kamrup (Assam ) i contesting can 
didate for general election to Ansam Legislative Assembly 
held in March , 1972 from 49 -Patachar Kuchi constituency , 
has failed to lodge an account of his election expenses at 
all as required by the Representation of the People Act , 
1951 , and the Rules made thereunder ; 


And whereas the said candidate, even after due notice, 
has not given any reason or explanation for the failuro and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 


का० प्रा० 319 2. ---यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
गया है कि मार्च, 1972 मे हुए असम विधान सभा के लिए निर्वाचन 
के लिए 59 गोहाटी पपिचम निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
वार श्री हरिदाम डेगा , डा० जे० सी० वास रोड, राकघर गोहाटी -1 , 
( असम ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 मथा सलीम धमाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षिम अपने निर्वाचम व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे है ; 


Now, therefore. in pursuance of Section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Harmohan Das to be disqualified for being chosen as , 
and for being, a member of cither House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or legislative Council of a Stato 
for i period of three years from the date of this order . 


और , यतः उक्त उम्मीदवार ने , उसे मम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस अमपलना के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है , और निर्वाचन आयोग का यह भी ममाधान हो गया है कि उसके 
पास इम अमफलमा के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य नहीं है , 


[ No. AS-LA / 49 / 72 ] 
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प्रतः प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 10- क के अनुगरण मे निर्वाचन 

ORDER 
आयोग एतद्वारा उक्त श्री हरिदाम ऐका को संसद् के किमी भी सदन 

New Delhi, the 21st Noveinber, 1974 
के या किसी राज्य की विधान मभा अथवा विधान परिषद के गदग्य 

S. O . 3193, - Wheeas the Election Commission is satis 
चुने जाने भोर होने के लिए इम मादेश की तारीख मे सीन घर्ष की 

lied that Shri Johan Hansda , Village Dakaitamol, P . O . Maha 
कालावधि के लिए निहिन घोषित करता है । 

guma, Santhal Paganas who was il contesting candidato for 
election to the Bihar Legislative Assembly Irom 156- Maha 
gama constituency held in Murch , 1972 has failed to lodge 

un account of his election expenses as required by the Re 
[म० असम- यि ग०/ 50/ 72 ] presentation of the People Act , 1951 , and the Rules made 

thereunder ; 


And whereas the said candidate , even after clue notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
Teison or justification for such failure ; 


S . O . 3192 . - Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shii Haridas Deka , Dr. J . C . Das Road , Post Office 
Gauhati - 1 ( Assam), a contesting candidate for general elec 
tion to Assam Legislative Assembly held in March, 1972 , 
from 59 - Gauhati West constituency , has failed to lodge an 
Eccount of his election expenses it all as required by the 
Representation of thc People Act, 1951, and the Rules irade 
thereunder ; 


__ Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said 
Shri Johan Hansda to he disqualified for being chosen as , 
and for being, a member of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of thicc years from the date of this order , 


And whereas the said candidate , even after duc notlce , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisted that he has no good 
reason or justification for the failure ; 


[ No. BR - 1. A / 156 / 72( 151) ] 

___ A. N. SEN, Secy 


प्रादेश 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said 
Shii Haridas Deka to be disqualified for being chosen as, and 
for being a member of cither House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
period of three years from the date of this order , 


[ No. AS- LA / 59 / 72 ] 


मादेश 


नई दिल्ली , 21 नवम्बर , 1974 


नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1974 
का . प्रा . 3194. - --यत:,निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है कि अप्रैल , 
1972 में हुए मिजोरम विधान मभा के लिय निर्वाचन के लिये 4- घावगट 
निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अरुण विकाम, सुममीजुई , 
बी०पी०पी०, चावंगेट , मिजोरम , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1971 
तथा नद्धीन बनाए गए नियमा वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यग्रो का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 

और, यतः, उफन उम्मीदवार ने , उमे सम्पक मुचना दिये जाने पर भी , 
अपनी हम असफलता के ग्निये कोई कारण अथवा म्पष्टीकरण नहीं दिया है , 
प्रौर, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इम असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्व नही है ; 
___ अतः अब, उक्त अधिनियम की धाग 10-क के अनुमरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्वारा उक्त श्री अरुण विकास को ममद् के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान मभा प्रथया विधान परिषद् के सदस्य सुने 
जाने और होन के लिये हम आदेश की भागय में तीन वर्ष की कालावधि 
के लिये निरहिन घोषित करता है । 

[म०मिजो-वि०म० / 4/ 72 ( 2) ] 


का०मा० 3193 - — पनः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो 
गया है कि मार्च , 1972 में हुए बिहार विधान सभा के 
लिए माधारण निर्वाचन के लिए 156-महागामा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव 
लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जोहन हंगदा, ग्राम इफेतामाल, पोल महागामा 
जिला मंथाल परगना (बिहार ) लोफ प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
सथा सद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन क्ष्ययो का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है , 


और यन., उक्त उम्मीदवार ने, जमे गम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, मौर , निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पाम इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 


ORDERS 
New Delhi , the 15th November , 1974 


मन प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 10-1 के अनमरण में निर्वाचन 
आयोग एतदद्वारा उक्त श्री जोहन हमदा का मगद् के किमी भी मदन 
या विमी राज्य की विधान मभा प्रथया यिधाा परिषद के मदम्य बने 
जाने और होने के लिए हम अादेश की तारीख में तीन वर्ष की कालावधि 
के लिये निरहित घोपित करता है । 


S . O . 3194. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shui Aiun Bikash , Sumsilui, B . P . O . Chawngte , Mizoram 
a contesting candidate for the general clection to the Mizo 
ram Legislative Assembly held in April, 1972 , from 4 
Chuwngte constituency , hus fuiled to lodge an account of 
his ( lection expenses {l required by the Representation of 
the Peonle Act., 1951 and the Rules made thereundler : 


Ind whereas, the said candidate even after due notices 
has not given any reason or explanation for the failure and 
thc Flection Commission is satisfied that he has no good 
101son or justification for such failure ; 


[ मं० विहार-वि०स०/ 156/ 72( 1 51 ] 

ए. एन . मैन, सचिव 


Now , therefore , in pursuance of Section 107 of the said 
Ict , the Flection Commission hecby declares the said Shiri 
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Viun Bikash to be disqualificd for being chosen 

और, यन., उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
as, and for being, a member of either House of Parliament 
Ur of the Legislative Assembly or legislative Council of a 

अपनी हग अगफलता के लिये कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नहीं दिया 
Statc for a rejiod of three years from the date of this 

है , और , निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
oldcl . 

इम असफलता के लिये काई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है , 
[ No . MIZ- LA/ 4 / 72 ( 2 ) | 

अन प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 1 -1 के अनुसरण म निर्वाचन 
आयोग एतद् ाग उक्न श्री रामखमा का मपद् के किमी भी मदन के या 

किमी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मदम्य चुन जान 
का , प्रा . 3 19 5. - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि प्रधान , 

पौर होने के लिये इस प्रादण की तारीख में तीन वर्ष की कालावधि के 
197:: मेहए मिगारम यिधान सभा के लिय निर्वाचन के लिय 4-चावगेट निर्वाचन 

लिय निरहित वाषित करता है । 
क्षेत्र से चुनाय माने याले उम्मीदयार श्री रोलियाना, वी०पी०पी० चावगेट 
मिजोरम , लोक प्रतिनिधिन्य अधिनियम , 1951 तथा नद्धीन बनाए गए 

म० मिमो० वि० म० / 4/ 72 ( 4 ) ] 
नियमा द्वारा अपक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी सखा दाखिल 

प्रादेश मे , 
करने में असफल रहे है , 

यी० नागमुब्रमण्यन , मचिव । 


___ और, यन , उक्त उम्मीदवार ने , उमे मम्पक गूचना दिये जाने पर 
भो , अपनी इस असफलता के लिये काई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है , और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हा गया है कि उमघा 
पाम इग अमफलता के लियं काई पर्याप्त कारण या न्यायौमित्व नहीं 


S .O . 3196 , - -Whereas the Llection Commission in satışfied 
that Shji Ramkhuint. B . P . O . Chawngte, Mizoram, a contest 
ing candidate for the general election to the Mizorum Legis 
lutive Assembly held in April , 1972 , from 4 . Chawngte cons 
ituency , hus failed to lodge an account of his election ex 

* 135es als icquired by the Representation of the People Act , 
1951 , and the Rules Imatle thereurder ; 


And whereas the suid candidato even after Jue notices 
11. 15 not giveni dny icyson or explanation for the failure and 
the I lection Commission is Satisfied that he has no good 
Ichson or justification for such failure ; 


___ ग्रात अब, उपन अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरन में निर्वाचन 
पायाग एवारा उफ्न श्री शैलियाना को ससद् . किमी भी मदन गा 
या किमी गग्य की श्रिधान मभा अथवा विधान परिषद् के मदम्य बुन 
जान और हाने के लिगे हम प्रादेश की तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि 
के लिये निष्ठिन घोषित करता है । 


Now , therefore , in pursuance of vection 10A of the said 
Act , the Huction Commission hereby declaics the said Shri 
Ramkh 177 .1 to be disqualificd for being chosen 
its , and for being , it membei of either House of Pailiament 
or of De Legislative Assembly oi Legislative Council of 1 
State for a period of three years from the date of this 
ordai . 


म.मिजो०-वि०म०/ 1/ 72 ( 3) ] 


[ No. MIZ -I. A / 4 / 7244 )] 


5 नवम्बर , 1971 


S . O . 3195 . . .. Whercas the Election Commission is satisfied 
that Shri Roliana B . P . . Chawnyle , Mizoram, A Contesting 
cundidate lor the genciul election to the Mizorat I cgislative 
Assembly held in April , 1972, from 4 - Chawngte constituency , 
has failed to lodge an account of his election expenses as 
required by the Representation of the People Act , 1951 , and 
the Rulcs made thereunder ; 


या प्रा . 3197 . – यन ,निर्वाचन आयाग का ममावान हा गया है कि मार्च , 
। 07 ) मे तु कर्नाटक विधान सभा के लियेनिर्वाचन के लिये 122-मोमवारपट 
निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री डी०एम० मंजुनाथ , 
मोमवारपेट , कुर्ग जिला , कर्णाटक , नाक प्रतिनिधिस्य अधिनियग 1951 तथा 
सड़ीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेदिन अपने निवांचन व्यया वा कोई भी 
परवा दाखिल करने में असफल रहे है , 


And whereas , the said candidate cven after the duc notices 
has not given any reitsun or explauation for the failue and 
the Election Commission is satisfied that he has no food 
rcason or justification for such failure ; 


Now therefore , in pursuance of section 10 , 1 of the aici 
Act, the l lection Commission hereby declares the said Shu 
Roliana to be disquulified for being chosen 
Os , and for being , it member of cither House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of u 
Stutc for i period of three yeurs from the date of this 
Ordei . 


और यत , उका उम्मीदवार ने , उर्ग गम्यक सूचना दिये जाने पर भी , 
अपनी हम अमफाता के लिये काई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 

, नार, निर्वाचन अायाग IT बह भी गमाधान हा गया है कि उसके पाग 
एम असफलता रु लिये काई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है , 


[ No . MI7.- L.1 / 4 / 72 ( 3 ) ] 


अन अम , उक्त अधिनियम को धाग 10- 2 के अनुसरण म निर्वाचन 
प्रायाग एनद्वारा रक्त श्री डॉ . एस . मजुनाथ का मगद् के किमी भी मदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिपत्र गदम्य चुने 
जाने और हाने नो निये हम नादेश की तारीख ग मीन वर्ष की कालावधि 
के लिय निर्गठन घोषित करता है । 


का . मा . 3196 . — पत ,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि प्रौल , 
1972 में हार मिजोरम विधान सभा के लिये निर्वाचन के लिये 1 चावगंटे 
निर्वाचन क्षेत्र मे चनाव लड़ने याले उम्मीदवार श्री गमखमा , बी०पी०प्रो० चावंगटे , 
मिजोरम , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तया सधीन बनाए गा 
नियमा डाग ग्रप लिन निर्वाचन न्यथा गा कोई भी लम्बा दाग्निन्न करने में 
नमफल रहे हैं , 


J 


{ म मैम -वि०म० 122/ 72 ] 


| 


पाक नागपत्रमण्यन , गनिन । 


— 


- 
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The clcction petition was based on numerous grounds which 

were summarised in pasagaph 9 and subsequently elaborat 
S . O . 3197 . - Whereas the Elcction Commussion ly satisfied ed 11 Paiagraphs 12 , 14 , 19 , to 21 and 24 to 26 The ground 
that Shri D S Manjunath , Somwell pet , Coorg Distinct (Kar set out in paragraph 12 was that the elector rolly , on the 
natuhl State ), a contesting Candidate for the general election Basis of which the election had been held , weic imperfact 
lield in March 1972 to the Karnataka legislative Assembly und defective , and that vitiated the election Paragraph 14 
froni 122 - Somiatret constituency, has failed to lodge any alleged thc invalidity of the amendment 1 rulc 56 of the 
uccount of his election expenses as required by the Ropre Conduct of Election Rulcs 1961 and paiography 18 and 19 
Senlution of the People iut, 1951 , and the Rules made there challenged the validity of the election on the ground that 
undei , 

about lac ou more ballot papers , which had been chemically 

treated , were fraudulently intioduced and that had matciially 
And where is the aid candidate even after the due notices 

ffected the result of the election The churge in paragraphs 
has not giveti v Prilon Or cxplanation for the failure and 

20 and 21 was that the first respondent was guilty of corrupt 
the Flection Com 115sion 15 satisfied that he hay no good 

practice , in that the first respondient, hus election agent and 
1CuSON OL llistification foi such failure , 

othci persons with his consent, including the first respondent, 

hud piinted and published a hand bill and a poster contażn 
Now , theicfoic , in pursuance of section 10A of the said 

ing statements in ielation to the personal chat acter or con 

duct of the petitione which weic false and which the fint 
Act, the Election Commission hcieby declares the said Shri 
D S 

respondent did not believe to be true, and which were rea 
Manjunath to be disqualified for being chosen 

sonably calculated to prejudica the prospects of the petitioner s 
Is and for being , a member of cithci House of Parlament 
or of the legislative Assembly or Legislative Council of a 

clection Paragraph 24 also chai gcd a similar corrupt prac 
Stute for a period of thice years from the date of 

tice on the allegation that these statements wcie lepeated by 
this 

the first and the fifth respondents in public meetings as also 
order 

during the course of canvassing And lastly , it was alleged 
[No MY -LA / 122 /72 ] in paragraphs 25 and 26 that the first respondent had in 

curicd or authorised expenditure in excess of the presciibed 
V NAGASUBRAMANIAN , Secy limit of R $ 10 , 000 in contravention of section 77 of the 

Representation of the People Act 1951 These were broadly 
the grounds on which the election of the first respondent was 

sought to be declared void by the petitioner 
Nei, Delhi the 21st November , 1974 


S . O . 3198 In ruiyuance of lause ( b ) of sub - section ( 2 ) 
of section 1160 of the Representation of the People Act, 
1951, the Election Commission hereby publishes the judy 
ment duted the 3 October 1974 of the Supreme Court of 
India in Civil Appeul No 1549 (NCT ) of 1973 filed by Shri 
hanwalt al Guptat Hguinst the Judgment dated the 19 May , 
1972 of the High Court ol Delhi in Election Petition No 2 
of 1971 

IN THIC SUPREME COURT OF INDIA 
CIVIL APPELLATE JURISDICTION 


CIVIL APPEAI NO 1549 OF 1972 
Shri Kanwar I al Gupta 

Appellant 
Versus 
Amai Nath Chawla & Ors 

Respondent 
JUDGMENT 


Though the first, second and fifth respondents filed their 
Tespective written statements , the contest was only on behalf 
of the first and fifth respondents The second respondent 
supported the petitionei , his support was however not of 
much value since he did not take any active part in the peti 
tion Respondents 3 and 4 weie obviously not interested in 
the petition and they did not even care to appen or Ale any 
written statement . The first and fifth respondents raised in 
theii wiitten statements certain pieliminary objections and 
also denied the various allegations made in the petition and con 
tested the grounds on which the petitioner claimed to set 
aside the election of the first icspondent We shall deal with 
the contents of these written statements a little later when 
we elamine the specific charges levelled against the first rey 
pondent Suffice it to state for the present that on the basis 
of the picliminary objections 141sed in the written statements , 
the learned Trial Judge frumcd four preliminary issues and 
they were decided by an order dated 6th August , 1971 SO 
far as the first preliminary luc is conccined , the learned 
Trial Judge held that paragraphs 2 . 12 , 18 to 21 and 24 to 
26 did not suffer from lack of concise statcinent of material 
facts , but they did not give full particulars of the allegations 
and he accodingly duected the petitioner to furnish further 
particulars with respect to paragraphs 18 to 21, 24 and 25 ag 
Specified in the schedule to the ordçi The second and the 
fouth preliminary issues do not survive for consideration 
they were decided against the petitioner and the petitioner 
docs not challenge the decision in appeal The third prceli 
minary issue was decided in favour of the petitioner but it 19 
now meaningless to discuss it because the petitioner is not 
pressing the ground set out in paragi aphs 18 and 19 in sup 
port of the appeal 


BHAGWATI, J , - The controversy in this appeal relates 
to the valulity of election to the Lok Sabha from the Sadar 
Parliamentary Constitucncy in the Union Territory of Delhi 
Eleven candidates originally otleidd themselves for elect on 
from this constitucncy but out of them , six withdraw their 
candidature with the result that only five remained in the 
field as contesting candidates. They were the petitioner and 
Icypondents Nos 1 104 The petitioner was put up as d cuJI 
dute by the Jan Sangh , while the candidature of the first 
respondent was sponsored by the Congress , which at that 
time, on account of the split in the organisation , was known 
on the iuling Congress or the new Congress Respondents 
Nos 2 to 4 weic independent Candidates Though there were 
nominally five candidates , the real contest was between the 
petitioner and the first respondent The polling took place 
on 5th Maich 1971 and the Jesuilt of the poll was declared 
on 11th March , 1971 The pctitioner secured 55305 votes , 
while the first respondent polled 98108 votes The first res 
pondent this won by hul ge mijouty and was declared elect 
ed The petitioner theieupon filed an election petition chal 
lenging the validity of the election of the fist respondent on 
Vallnous giound The election petition was contested by the 
first respondent in , as the voluminous mass of record shows 
it was fought out to a bittet end with great industry and 
thoroughness on both sides Mr Justice Andley of the Delhi 
High Court who heard the election pctition , found in an cla 
hoiate judgment that none of the glounds on which the elec 
tion was sought to be invalidated was established and he wc 
Vordingly distussed the clcction petition with costs. The pre 
vent appeal rieſcicd by the petitioner impugns this judg 
ment of Mi Justice Andley 


Pursuant to the aforesaid order dated 6th August, 1971, 
the petitioner furnished particulars of tho allegations contain 
cd in paragraphs 18 to 21 24 and 25 by an affiliavit Jates 
19th August, 1971 A reply to these particulars was given 
by the first respondent on 26th August , 1971 We shall 
have occasion to refer to these particulars and the reply made 
to them when we cxamine the diguments advanced on bc 
half of the parties 


The learned Trul Judec then framed issues on the merits 
hy an oider dated 3rd September, 1971 Issucs 1 to 7 of 
these issues relate to the ground act out 11 paragraphs 18 and 
19 It is not necessary to refer to them since they weie 
decided against the petitionei by the learned Trial Judge and 
the coniectness of this decision is not assailed on behalf of 
the petitioner in the present apreul Issue 8 ansed the ques 
tion whether the ſunt respondent, his election agent and other 
persons with the consent of the first resrondont or his elec 
tion ngent committed thc corrupt practices charged in pain 
graphs 20 and 21 and Issue 9 jaised a similar question in 
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Thurd to the corrupt practices set out in paragraph 24 . The the basis that he impliedly authorised excessive expenditure . 
question whether the first respondent incurred or authorised Whether a particular expenditure was impliculy authorised 
expenditure in excess of the picscribed limit of Rs. 10 , 000 by the candidatc niunt depend on the facts and circumstances 
in contravention of Scolion 77 219 alleged in parugi iph 25 , WLS of cach cuscas pruuting from the evilence adduced before 
put in issue in Issue 10). Issues 11 , 12 und 13 raised certain the Court. This question would arise in a challenging form 
subsidiary questions but it appears from the judgment of tho where expenditure in connection with the clcction is incurred , 
lenincd Tual Judge that they were not pressed by the learned not by the candidate , but by the political puty which has 
Woute uppering on hehulf of the petitioner before the Sponsorcd him or his friends ind supporteis . Can the limit 

on the expenditure be cvaded by the cudidule by not spending 
We need not, therefore , spend any time on thesc 
issues . The last issuic way issue 14 which was directed against any moneys of his own but lexiving it to the political party 
the fifth respondent who was alleged to have committed cor or his friends anil supporters to spend in 21170unt fur in 

excess of the limit ? The objcut of the provision limiting 
rupt practices. 

the expenditure is two - fold . In the first place , it should 

be open to any individual or any political party , howsoever 
There was cnormous ornl is well as documentary evidence 
This evidence discloscy certain 

small, to be able to content un election o n 
led on behalf of both sides. 

fooling of 

entiality with any other individual or rolitical party , how . 
curious and unusual features to which we shall advert in 

soever nicht , weil financed it may be, and 10 individual 
very careful and thorough preparation of the case on either 

or political party should be able to secure an advantage 
side . Not fi inch of ground appears to have been conced 

Over others by reason of its superior financial strength . 
cd by one side to thc other and every move in this long and 

It can hardly be disted that the way elections are held 
bitter contest , from one side or the other , seems to have been 

in our country , money is bound to play 4111 important part 
Well thought out and relentlessly purslied . The lcarned Trial 

in the successful prosecution of in election campaign . Money 
Judge, on a consideration of the evidence presented before 

supplies " assets for advertising and other forms of political 
him , came to the conclusion that issues 8 , 9 and 10) were not 

Solicitation that inci case the candidate s exposure to the 
established by thc pctitioner and there was also no satisfactory 

rublic " . Not only can money buy advertising and canvassing 
proof in regard to issue 14 und accordingly , by a judgment 

facilities sich as holdings, posters , handbills , brochures etc . 
dated 19th Nay, 1972 he rejected the charges of corrupt prac 

and all the other pulephoinulin of an clection compaign , 
ticcs against the first and fifth respondents and dist ed the 
election petition with costs . The petitioner being grieved 

but it can also provide the incans for quick and speedy com 

munications and movements and sophisticated campaign tech 
by the judgnient of the learned Trial Judge preferred the pre 

niques and 14 also " a substitute foi cncrcy " in ihat paid 
sent appeal under section 116A of the Representation of the 

workers can be employed where volunteers ac found to be 
People Act , 1951 . 

insufficient. The availability of lurge funds docs ordinarily 
The petitioner assailed the correctness of the judgment of tend to increase the number of votes a candidate will receive . 
the Icained Trial Judge only on issues 8 , 9 , 10 and 14 . The 

If, therefore , onc political party or incliviclul hus larger te 
judgment , in so far as it related to issues 1 to 7 and 11 to 

Sources available to it than another individual or political 
13 WAS accepted by the pctitioner and it is , therefore , not party , the former would certainly , under the present system 
necessary to refer 10 the facts in so far as they bear on 

of conducting elections , have an advantage over the latter in 
these issues . We shall confine ourselves only to such of the clectoral process . The former would have a significantly 
the facts as are relevant to issues 8 , 9 , 10 and 14 and in greater opportunity for the propagation of its programme 
stead of sctting them out in a narrative form bcfora com while the latter may not be able to make cven an ( flective 
mencing discussion of the arguments , what we propose to 

presentation of its views . The availability of disproportionately 
do is to refer to the relevant facts while discussing each parti larger resources is also likely lo lend itself to misusc or 
cular issue. We shull proceed in the order in which these 

abuse for securing to the political party or individual possessed 
issues were argued before us . 

of such resources, undue advantage over other political parties 

or individuals. Douglas points out in his book called Ethics 
We first take up issue 10 . The charge against the first in Government at page 72 , " If one party over attains over 
respondent under this issue was that he incurred or authorised whelming superiority 111 moncy , newspaper Support , and 
cxpcnditure in excess of the prescribed limit of Rs. 10 ,000 in ( governinent) patronage , it will be almost impossible, barring 
Ontruilcntion of section 77 and thereby committed the cor . 

onomic collapse , foi it cver 10 ho deteated " . This pro 
rupt practice defined in section 123 (6 ) of the Act . Section duces anti-democratic effects in that a political party or 
123 sets out various corrupt practices which have the effect individual backed by the affluent and wealihy would be able 
of invalidating an election and one of them is the incurring to secure a greater representation than a political party or 
or authorising of expenditure in contravention of section 77 ; individual who is without any links with fluence or wealth . 
vide sub -section ( 6 ), Sub - section ( 1 ) of section 77 provides This would result in serious discrimination between one 
that " every candidate at an election shall , either by himself political party or individual and another on the basis of 
or by his election agent, keep a separate and correct account money power and that in its tuin would incan that " some 
of all expenditure in connection with the election incurred voters are donied on equal voice and some sundidates are 
or uthorised by him or by his election agent between the denied on equal chance "." It is elementary that each and 
date of publication of the notification calling the election and every citizen has an inalienable right to full and effectivo 
the date of declaration of the result thereof, both datcs in participiation in the political process of the legislatures and 
clusive , while sub - section ( 3 ) says that " the total of tho this requires that each citizen should have cqually effective 
saicl expenditure shall not exceed such amount 49 may be voice in the election of the members of the legislatures , That 
prescribed " . It was common ground between the parties that is the basic requirement of the Constitution . This equal 
the expenditure prescribed for a parliamentary constituency effective voice - equl opportunity of participation in the 
in the Union Teritory of Delhi was Rs. 10 ,000 . The first electoral process would be denied iſ allucnce and wealth are 
respondent and his election agent were, therefore , prohibited to tilt the scules in favour of one political party or individual 
by section 77 from incurring or authorising expenditure in as against another . The democratic process can function 
connection with his clection exceeding Rs . 10 ,000 and if the efficiently and effectively for the bencfit of the common good 
Girst respondent or his election agent incurred or authorised and reach out the benefits of self - government to the common 
such expenditure in excess of Rs. 10 , 000 , it would be a cor man only it it brings about a participatory democracy in 
ript practicc voiding his election under section 123 (6 ) . The which every man , howyoever lowly or humble hc may be, 
question which , therefoic , arises for consideration is whether should be able to participate on fouting of equality with 
the first respondent or his clection agent incurred or autho 

others. Individuals with grievances , men and women with 
Liscd expenditure in connection with his election exceeding ideas and vision , ale the sources of any society s power to 
Rs. 10 ,000. 

improve itself . Government by consent mcans that such 

individunly must cventually be able to find groups that will 
Now , before we proceed to discuss the evidence bearing work with them and must be able to nuke tiels volces 
on this question , we must clear the giound by pointing out heard in these groups and no gloun should be insulated from 
that not only is the incurring or excessive expenditure a compctition and criticism . It is only by the maintenance 
corupt practice , but also the authorising of such expenditure, of such conditions that democracy can thrive and prosper 
and authorising may be implied as well as express . Where and this can be ensured only by limiting the expenditure 
the authorining is expicss, there is no difficulty in bringing which may be incurred in connection with elections. So 
home the chuge of corrupt practice against the candidate . that, ay fur as possible , no one singlc political party or indivi 
But a somewhat diflicult question on facts may arise where dual can huve unfair advantage over the other by reason of 
the charge is sought to be proved against the candidate on its larger resources and the resources availablo for being 
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utilised in the electoral process are within icasonable bounds affluent individuals or groups are not divorced from the elect 

111d not unduly disparize and the deutonul content becomes toval process . It is for this reason that oul Legislators , II) 
evenly matched . Then alone the small man will come into theit wisconi , chacted a cciling on the expenditure wilich may 
his own and will he abile to secure proper rcprcsentation in legitimately be incurred in connection with an election . This 
Où legislative bodies 

hark. gi ollud rust info1 .77 the court in the interpretation of this 
Vital and significant provision in the clection law of our 

country , 
The other objective of limiting, open lituc is to clima 
nate , as drus possible . thc intl.lunce of big moncy in the 
electoral proces li there were no liniit on expenditure , 

Now , if u candidate were to be subject to the unitation 
political partics vould go all out for collecting contribution , of the ceiling , but the political party sponsoring him or his 

incl obviously the lug Le tributions would lių ( voin the friends which supporters were to be flee to spend , . . . . . , 
sich und uſucnt who constitute but a fraction of the elector its much as they lihc in connection with his election , the 
ute . The pernicious influence of big moncy would then election , the object of imposing the ceiling would be conta 
play a decisive role in controlling the democratic process in pletely frustrated and the beneficent provision enacted in the 
the country . This would incvitably lead to thc worst form nlercst of purity and genuineness of the democratic proceys 
of political comotion thal in its wake is bound to produce would be wholly omasculated . The mischicf sought to be 
uther vices at all levels . This danger has been pointed icmedied and the cvil sought to be supressed would enter 
out in telling words in the following passage from the notey the political arena with coubled force and stiute the poli 
10 Harvard Law Revicw , Vol. 66 , p . 1260 : 

tical life of the country . The grcat democratic ideal of social, 
economic und political justice and equality of stiltus und 

urroitunity enshrined in the Picimble of our Constitution 
“ A lesa jebatable objective of regulating cumpaign 

would reninin incicly a distant dream cluding our grasp . 
funds in the elimination of dangerous financial 

The legislators could never have intended that what the 
pressures on elected officials. Fven if contribu 

in lividual candidate cannot do , the political party sponsoring 
tions are not notivted by in cxpected retur in 

duim or his friends and supporters should be fiee to do . That 
political tuvours, tho legislator cunnot overlouk ile 

is why the legislators wisely interdicted not only the incuir 
effects of his decisions on the souCCs of campaign 

ing but also the authorising of excessive cxpenditure by a 
funds. " 

candidate. When the political party Sponsoring it candidate 

inculs expenditure in connection with his election , its distin 
It is difficult to generalise bout the degree of influence 

guished from expenditure on gencral party propaganda , and 
which the large contributors may wicld in shaping the 

the candidate knowingly takes advantage of it or participates 
policies and decisions of the political pulty which they 

in the programare or activity or fails to disavow thc expen 
finance . It is widely acknowledged , however , that at the 

diture or consents to it or icquiesces in it, it would be reason 
very lcast , they would have easy accss to the loaders and 

ble to infer , 92vc in special circumstances , that he impliedlv 
representatives of the political party . But it would be 

muthorised the political party to incur such cxpenditure and 
naive to sugựcat that the influence ends with mero access , 

11e cannot escurc the rigour of the ceiling by saying that he 
It may safely bc assume that hardly any politicians " would 

has not incuisied the expenditue, hut his political party 
consciously sell their votes " , the result may be fearly the 

has done so . A party candidate does not stand apart from 
Same, if one accepts Herbert Alexander s analysis of thc 

hiy political purty and if the political party does not want 
subtle factors that influence a political party s actions : 

the candidate to incur the disqualification , it must exercise 

control over the expenditure which may be incurred by it 
" Many politicians - - who do what they honestly think directly to promote the poll prospects of the candidate. Th . 

18 right, never realize that they alre mere spokesmen same proposition must also hold good in case of cxpenditure 
for their financial supporteis . A legislator can avoid incuricul luy friends and supporters directly in connection with 
a conflict of interest by investing in government the clection of the candidate . This is the only reasonable 
bonds, but he cannot change the conditioning that interpretation of the provision which would cany out its 
leads him to bclieve that what is good for his Object and intcndnient and suppress the mischief and advance 
former company or present backers is good for the the remedy by purifying our election process and jiding 
country ." 

it of the pernicious and baneful influence of hig money . This 
is in fact what the law in England has achieved . Thero , 

cicly person , on pain of criminal penalty , is required to 
It is likely that some elected representatives would tend to 

obtain [llithority from the candidate before incurring any 
Share the views of the wealthy supporters of their political 

political expenditurc on his behall . The candidate is given 
party , cither because of shared background and associations , 

complete discretion in authorising expenditure upto his limit . 
increased access or subtle influences which condition their 

Il expenditure made with the knowledge and approval of 
thinking. In such cvent the result would be that though 

The candidate exceeds the limit or if the candidate makes a 
ostensibly the political parties which receive such contribui 

false report of the expendituro after the clection , he is subject 
tions may profcss an idealony acceptuble to the common 

1107 only to criminal penalties , but also to havinr his clection 
man , they would in effect and substance be representative of 

voided . It may he contended that this would con iderably 
a certain economic class and their policies and decisions 

inhibit the electorul campaign of political partics . 
would be shaped by the interests of that cconomic class. It 

But we 

do not think so In the first place , il political party la free 
wig over a hundred years ago that lohn Stuart Mill observed 

to incur any expenditure it likes on its general pity propa 
that persons of a particular class who have exclusive govern 

ganda though , of course , in this area also some limitative 
mental power , even if thcy try to act ohjectively , will tond 

ceiling is eminently desirable coupled with filling of return 
to ovcilook the interests of other classes, or view these inter 

of arrenscs and an independent machinery to investigate and 
csts differently . And to this natural tendency may be addect 

tale action. It is only where cxpenditure is incurred which 
the fact that lice beurers and elected reprcscrittivcs mily 

cun bc identified with the clection of a given cindidate that 
quite possibly be inclined , though unconsciously and imper 

it would be liable to be added to the expenditure of that 
certibly , to espouse policies and decisions that will attract 

can lidato as being mpliedly authorised by hin . 
campaign contributions from affluent individuals and groups . 

Secondly , 

if there is continuous community involvement in political 
It was snid of the elcctoral process in the United States of 

ministration punctuated by activated phages of well - discusse ] 
America : " Mombeis of the Rockefeller and Du Pont families 

choice of candidatos by nopular participation in the process 
invest in the election of a Republican President because they 

of nomination , nilich of unnecessary expenditure which is 
senso that if that party takes over the White House , their 

incurred today could be avoided Considerable distances may 
interests will gain more sympathetic attention - " " The Central 

not have to be travelled hy candidates and supporters nor 
obiective of contributions is access to the power of the elected 

hilden skeletons in political clipboards tactically uncovered , 
oficial — " " For it gift of few hundred collars an individual 

Dinneundist marijuan skilfully administered , tmptations of 
may kun , in return , the intercession of a Congressman that 

office Strategically held out nor violent demonstrations dis 
will get him a government contract or a tariff provision that 

Jiptively attcmnted . 
will ultinately not him or his business tons of thousands of 

The dawn -to -dawn multiple neuchers 

and n10174tcr ratllies , the floor of posters and leaflets and the 
collars . " It is obvious that pre- election donations would be orgarining of transport and other arrangement 
likely to operatc is rost- election promises resulting ultimately 

for large 

numbers would become otiose . Large campaign funds would 
in the catsuinity of the intereèt of the common Min , not so not be able to influence the decision of the electors if the 
nilicth ostensibly in the legislative nocess as in the imple 

sclertion and clection of candidates become people s decision 
mentation of laws anil administrative of rolicy decisions. The 

hy viscussion and not a Hobson s choice offered by political 
small min chance is the essence of Indian democracy and Dries . 
that would be tultified if la gc contributions from rich and 

I imiting election expenses must be part of the 
rolitical process . 
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1 his view , which we are taking , does not rin counter to of the view that if Biijraj Singh could be shown to have 
gny callier derisions of this Court. The first decision to which 11 . vellcd with the Maharaja in his helicopter and visited 
"We must Tufer in this connection is Rananavil Singh , several villages in connection with his clcction campaign , that 

Baijnath Singh & Ors .( - ). There the corrupt practice charica would be sufficient to invest the cxpenditure incurred by the 
iguinst the elected candidate was that certain persons who Maharaja with the character of expenditure impliedly autho 
Were in enployment of his father worked for him in con riscul by Balraj Singh . This decision , therefore , far from 
nection with the election and their number exceeded the contradicting the vicw taken by lis , actually supports it. 
maximum number of persons who could be employed in con 
nection with thc clcction as specified in Sch . VI read with We find the same view taken by this Court in the subse 
scction 77. This charge was negatived by a Bench of five quent decision in Mazaj Palodia V . R . K Birla & Ors . ( 3 ) . 
judgcs of this Court. The Bench held that in order to attract There also Hegde , J ., speaking on bohalf of a Division 
the inhibition of the relevant sections , it was necessary that Bench of two judges , obscrvcd , after refçı çing to the decisions 
the enploynicnt of persong other thin or in addition to those in Ranan Juyt Singh V , Baijnath Singh & Ors ( ) and Ram 
specified in Sch . VI should be by a candidate or his agent Dayal v . Brijraj Singh & Ors . ( ? ) : 
and since in that case , the persons who worked in connection 
with the cle11011 , were neithei employed nor raid by the 

" This Coilt as well as the High Courts liave taken the 
elected candidate on his agent, the prohibitory requirement 

view that the expenses incurred by a political party 
of section 77 r . with section 123 ( 7 ) was not breached . 

to advance the prospects of the candidates put 
It will be 102n that this decision will concerned primarily with 

up by il, without more do not fall within s . 77 " . 
the queytion whether scrvants of the father of the elected 

( cinph is stipplied ). 
candidate , who worked foi the elected candidate in connection 
with the election , were liable to he taken into account in The same view was reiterated again by a Diviions Benca 
determining whether the maximum number of persons who 

of two judges of this Court in B . Raja gopala Rao v . N . G . 
may be employed foi puyment in connection with the election 

Ranga ( 4 ). The question , therefore , in cases of this kind 
were e ceeded . It is no doubt true that this Court observed 

always is whether there is something more which may legiti 
that no expenditure was incurred by tho clccted candidate 

mately give rise to 111 inference of impliect authorisation by 
over and bove what was shown in his return of expenses and 

a candidate. What could be that somcthing more is indicated 
he could not, theicfore, be said to have concealed such ex 

by us in the proposition formulated above, though we must 
penditure , but that was obviously because these persons who 

confess that by its very nature it is not possible to lay down 
worked in connection with the election were not paid by 

the exhaustive enumeration of the circumstances in which that 
him . This Couit had no occasion to consider whether the 

something more may be inferred . 
elected candidate could be said to have authorised any ex 
penditure by knowingly taking advantage of the services of 

With these observations in regard to the scope and ambit 
these persons, because no such argument was advanced 

of the provision limiting expenditure , we may now proceed 
before this Court. In fact quch an argument could not plau 

to exaniine the facts and see whether the first respondent 
sibly be advanced because the salaiics paid by the father to 

incurred or authorised expenditure exceeding Rs , 10 ,000 in 
theso persons weic not for the purpose of working in con 

connection with his election . 
nection with the election . The salaries were paid because 
they were servants in the icgular employment of the father 

The first item of expenditure wbich we must consider in 
and it was merely at the request of the father that " they 
assisted the son in connection with the election which strictly 

this connection 1clatcs to expenses incurred in holding public 

meetings in connection with the election of the first respon 
Speaking they were not obiged to do " . This decision does 

dent. The first respondent in the return of expenses 
not, therefore , un contrary to what we have said . 

filed by him with the District Election Officer show 
We may then refer to the decision of this Court in Ram ed three amounts as having been spent by him 
D . yal v . Buti Singh & Ors . ( ? ), Thc qucstion which troso in connection with his public meetings. One was an 
for consideration in that case was whether certain expenditure amount of Rs. 188 paid to Tandon Tent & Furnituso House 
incu red by the Maharaja of Gwalior and the Rajmata in for furnishings supplied for twelve public meetings held bet 
connection with the election of Brijraj Singh was liable ween 20th February , 1971 and 2nd March , 1971. This 
to be included in his election expenses. Shah , J . , ( as he cxpcnditure was supported by the bill of Tandon Tent & 
then was ) ypeaking on behalf of a Division Bench of two Furniture House , R - 25 which showed that for each of tho 
judges , pointed out that in the absence of any connection twelve public mcctings , Tandon Tent & Furniture Houso 
between the canvassing activities carried on by the Maharaja had supplied twenty durris , six takhats and two chaddarg 
and the Rajmata with the candidature of Brijraj Singh , it at an aggregate charge of Rs. 15 / - per meetings. The other 
is impossible to hold that any expenditure was incurred for was an amount of Rs. 180 / -, which according to the first 

Şingh which was liable to be included in election respondent, was paid to Saini Electric Works for microphone , 
expenses . The Jçarned Judge then proceeded to add : 

loudspeakers and lighting arrangements inade at the same 
“ We agicc with the High Court that under «, 77 ( 1 ) only 

twelve public meetings . The payment of this amount was 
the expendituie incilired or authorsed by the candi 

sought to be supported by the receipt of Saini Electric 
date himself or by his election agent is required to 

Works, R - 27 which showed a consolidated charge of 
be included in the account or return of election 

Rş. 180 / - " on account of loudspeaker and lighting arrange 
expenses and thus cxpenses incurred by any other 

ments for the period from 20th February, 1971 to 2nd 
gent or person without any thing-more need not be 

March , 1971" . The third was an amount of Rs. 440 / 
included in the lccount or return , as such incurring 

paid to Aggarwal Tent House for furnishings and electric 
ot expenditurc would be purely voluntary ." 

equipment supplied at eleven public meetings and the bill 
( Emphasis supplied ). 

of Aggarwal Tent House R - 26 for this amount showed that 

Aggarwal Tent House had supplied for each public meeting 
These observations would show that mere incurring of one takhat, four durries, two chandanis , one microphone and 
expenditure by any other person in connection with the elec four floodlights for a total amount of Rs. 440 / - inclusive of 
tion of a candidate , without something more , would not make Rs. 100 for cartage and Rs. 40 for labour charges. The 
It in expenditure authorised by the candidate . But if there first respondent thus admitted a total number of twenty 
is something more which minicusonably lend itself to the three public mectings and according to him , the total expendi 
infcrence of implied authorisation , particularly having regard ture at each of these public mcetings was about Rs. 30 / 
to the object and intendment of the provision limiting expen 

for furnishings as well as electric cquipment, the aggregate 
diture , the Court would readily draw such an inference be expenditure being only Rs. 800 . The petitioner challenged 
causc the paramount object of this provision is to bring about, this figure of expenditure given by the first respondent and 
29 far as possible cquality in availability of resources and 

contended that in addition to twenty -three public mcetings 
eliminate the corrupting influence of big money . It is signi 

admitted by the first respondent, many more public meetinas 
ficant to note that in this case the Court proceeded to examine 

were held in connecion with the election of the first respon 
whether the evidence was sufficient to establish that Brliraj 

dent and much larger expenditure was incurred in each of 
Singh travelled with the Maharaja in his helicopter and visited 

these public meetings than what was shown by the first res 
several villages for his clection campaign and held that the 

pondent in the bills of Tandon Tent & Furniture House and 
cvidence in this connection was not reliable . This inquiry 

Aggarwal Tent House and the icceipt of Şaini Elcctric Works, 
would have been wholly unnecessary unless the Cour 

The argument of the pctitioner was that in fact the first 
- - - - - - 

- - - - - - - - - , - - - 
( 1 ) ( 1955 ) 1 S . C . R . 671, 
106 G . of / 74 _ _ 2 . 
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respondent had held moic than fifty public meetings and Nion 10 the authorities as Picsident of the Delhi Sudar District 
at cach uſ these public meetings he had incuiiell expendituto Congress Committee " . It is obvious froin these statements 
of 1101 less thall R 200 and the expenditure incuried in that until this time the first respondent had no thought 004 
these public incetings ilhell excecdcd thc pi Churibed limit ut anch formuluted his delence in regard to the public moulings . 
Rs. 10 ,000 "The petitionei also urged that huge meeting The first respondent wantce to lcuve open an exit in case 
was organised by the first le ponilent in connection with the the petitionel Was able to show that more than twenty thice 
election of the first respondeutit Idgah Road which was public meetings were hell und he, therefore , deftly and 
addressed by the Prime Minister and this meeting alone con Subtly thicw out a veiled suggestion implying that the public 
about Rs. 50 , 000 and the ceiling of Rs. 10 ,000 was clcarly meetings were held by the Delhi Sadar District Congress 
exceedeul 7 hese contentions required close look at thic Committee This altitude of the list jespondent betrays 40 
evidence led on bchalf of the parties . 

Inri - ty to hold bach the tine facts in regard to the public 

mçcings, 
We will first turn to consider the number of meetings 
organised in connection with the election of the Grst respon 

Il may also be noted that cven in the cross -exumination of 
dent . The list iespondent, no loubt , admitted (wenty three 

the petitioner and his witnesses , the first respondent did not 
public meetings , is indeed he was bound to do in vicw of 

rut forwald hs case as to which were the specific public 
the retuin of ovenscs filed by him , but he did not stic 

meetings held by bini in connection with his election and 
at any time, unul hc came in thc witness box aftei the 

wikh were not It was only after the cvidence on behalf 
closuje of the evidence of the petitioner, us to which were 

of the petitionei Wels closed and the first respondent knew 
these twenty thice public meetings and when and where 

what cvictly Wall the case of the relitioner, that he lor the 
they were heldi. The petitioner set out in the particulars 

first time in his cvidence particularised twenty three specific 
regurding palgiphs 2012 ) and 24 of the petition , furnishel 

public nicetines dmitted by him . This stutegy Wis adopted 
by him PĻrint to the order of the learned Trial Junge 

obviously with the object that the twenty thies public nieet 
dated 6th August , 1971, lhe dates and places of the public 
meetings where the allegations contained in the postei annc 

ungs named by the first jespondent should ht in with the un 
xuite A were orully repeated by the first and fifth respondents 

imsichable coment.uy evilence which might be produced 
and these particulars included icfcience to several public 

by the petitioner and his witnesses and should not be falsified 
mcetings which did not form puit of the twenty three public 

hy such evidence , 
meetings ultimately dmitted by the first respondent, 
and yet the first respondent did not in his reply to the 

With these broad gencial obscivations we now turn to con 
particulis deny that any of thene public meetings werc held 

sider the oral and documentary evidence in icrard to the 
by the first respondent, but meicly conteniled himself by 
stating vagucly and evasively that " the correctness of thu 

public meetings of the first iespondent 
stutenicnts midegainst paragraph 2012 ( ii )" was denied , 
It is apparent that though more than twenty thrce publ 

The first respondent in his evidencc admitted the follow 
meetings were held by thc fiigt l espondent the first respon 

ing twenty thice public meetings and accepted financial res 
dent had not yet made up his mind as to which twenty 

ponsibility for them : 
three out of thcsc public meetings he should admit , If in 
fuct only twenty three public mectings were held and the 
particulars furnished by the petitioner included other public 

1. 23 2 - 71 Malka Gan ) 
meetings , the first respondent would havc promptly come out 

12. 25 - 2 -71 Narayan Market 
with an assertion that such and such public meetings alleged 2 19 -2 -71 Roshanara Road 13 15 -2 -71 Chowk Talu Shah 
by the petitioncļ were not held . But he could not and slid 

3 . 16 - 2 -71 Ghanta Ghar 

Bagichi Tatự Shah 
not particularise any such public mectings and deny them . 

Subzi Mandi 14 , 18 -2 - 71 Kasab Pura 
It is also significant to note that when the petitioner in 

4 . 2 - 3 -71 Clock Tower 15, 20 -2 - 7 ] Chowk Bara Tooti 
a rather curious manoeuvre summoned the first respond 

Subri Mandi 16 . 21- 2 - 71 Deputy Ganj 
produce certain documents , the first respondent stated that 

5 24 -2- 71 Chlie Tootj in 
he did not have any list of public ineetings held in connection 

17 21 2- 71 Telewara 
with his election and he did not have any ccord showing 

Paharganj 18 , 24 -2 -71 Telew .la 
" thc places wheic they were held including dates , nanies 6 . 1. 3- 71 Chowk Chhc Tooti 19. 13 . 2 -71 Chowk Kishan Gant 
of the speakers who addiessed or were to Address" such 
public micetings . Thç first respondent also stated in cross 

7 . 22- 2 -71 Chuna Mandi 20 . 1-371 P . Block . Andha 
cxamination that he bud no Įccord with hiſ in support of 8 . 19 - 2 -71 Tel Mandi 

Mughal 
his statement that there were twenty thicc public meetings 
It is rather strange and difficult to bclicvo that the first 

9 2-3 -71 Chowk Lachinan 21, 16 -2 - 71 K . Block , Andha 
respondent should not have any iccord of the public meeting 

Puri, 

Mugh ) 
held by him in connection with his election . If 

10 25 -2 -71 Katra Karun 22 . 23 -,-71 Nagia Park 
the first l csrondent did not have any such jecord , how 
If the first respondent did not have any such record , how 

Rain Nagar 23 . 24 - 2 -71 In front of Birla 
could he in his evidence give with any definiteness or certi 

112 - 3 -71 Chowk Nimw . la 

Mills , 
tude the dates and place of the twenty three public mectings 

Nabi Karim 
admitied by him It is apparent that the first respondent 
refused to produce the record of the public mcetings under 
the pretext that he did not have any such record . because 
he did not at that stage , before the evidence of the petitioner 

These were the twenty three public mectings for which , 
was fully disclosed 

electric 
to him , wish to commit himself IICCoding io th : Orst Tesrondent, Illinishings and 
to any specific public meetings and the recoid , if produced . cquipment were supplied by Tandon Tent and Furniture 
would have gone against him and showed that many more 

House , Saini Electric Works inil ALU wil Tent House . The 
than twenty three public meetings weic held by him The quicytion is whether any futhei nicetines were held in con 
non -production of the record must result in an adverse in 

nection with the election of the first iespondent. To cstab 
ference being dru.wn against the first respondent. 

lish that many more public mulings thur twenty three weie 
held to proniote the election prospects of the first respondent . 

the petitionei led considerable oral 15 well as docupientary 
There is also another circumstance which deserves to be evidence . 
noted at this stage . The first respondent was summoned by 
the petitioner to produce inter alia applications for permission 
to hold public meetings made by him or on his behalf or 

We shall piecently examine this evidence, but belore we 
for his benefit by any of his workers or election agents or do so , it would be convenient to dispose of two objections 
other agents and in answer to this summons he stated that of a pieliminaiy nature raised on behalf of the first respon 
he did not make any such application nor was any such dent . The first respondent nged tbat though the rctitioner 
application made on his behalf or for his benefit by any of At one time contended that about fouty in fifty public meet 
workers , election agents or other agents . The first respondent ings were held in connection with the cloction of the first 
added that Dr Roshan Lal madc " applications for remis Iespondent, he did not adheic to this claim in the course 
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of the arguments before the Icained Trial Judge and contined 

The next witress who gave evidence on behalf of the 
his claim only to nine public meetings in aldition to the rctitioner Wis Ramesh Chand , Station House Oflicer from 
twenty three public meetings admitted by the first respondent , Sudar Bazar Police Station ( P . W . 6 ). He piepared from tho 
and therefore, it was not now open to him in the present 10 . vids in his possession a list showing the public meetings 
appeal to contend that any further phic incetings were held held within the juisdiction of his police station aml filed it 
by thc first respondient ovei and love the nine claimed bc in court us Ex . PW /6 / 5 . The entries in this list have been 
foie the learned Trial Judgc . Tliis Olyjectiun is , however , un the subject matter of contioversy between the pu 
tenable because it is clear from th : juicgment itself that the we shull , thuicfurc , refer to these entries in some we wil . The 
relilioner could not have confined his clun to the nine list was broadly in three parts . One part cxprcssly referred 
public Dicetings leferied to by the launcal Trial Judge and to public meetings held by the New Congress , the second 
the learned Imal Judge was obviously under some misappre pilt to public meeting , held by Jan Sangh and the third part 
hension when he middle observation to that effect in the indg which was headed " others" , to certain othei public meetings , 
ment . Out of these nine public eetings , there weic six There were nine public meetings set out in the first purt as 
which were included in the twenty thice public meetings ad having been oiganised by the New Congress . The first eight 
mitted by the first iespondent , id i hot be so , it is difficult were those included in the twenty three public mectings ad 
to imagine how the petitione could have claimed them as mitiecl by the first respondent. The ninth was a public meet 
being in addition to those twenty th : ce public meetings . The 

ut Icgah Road which was addressed by the Prime Minister , 
petitioner could not possibly have c lined his claim to these We shall deal with the Idgah Road meeting Separately as it 
nine public meetings , when out of them , six weic thosc stands in a different category by itself. We are not con 
which were admitted by the first respondent , and could not, cerned with the public incctings held by the Tan Sangh and 
therefore , be " in addition to the admitted public meetings " . we need not, therefore , iefer to the second part . The third 
In fact, as the subsequent discussion in the judgment shows, part was hedel " others " and in this part eight pullic mect 
the learned Trial Judge actually piocccded to consider the ings were set out as having been held 01 different dates . 
cvidence of the police officers and the officers belonging to The yuestion which was heenly debated befute us was ag to 
the CID which was led on bchalf of the petitionc for the what was the ineaning of the heading " Others" . The conten 
purpose of proving various other public mectings in addition tion of the Arnt respondent was , and that was a contention 
to the ninc icfcucd to by the Icained Trial Judge and held . which found favour with the learned Triz1 Judge and on 
on a consideration of this evidence , that none of these priblic which a large part of his judgment on this point reyted , that 
mectings claimed by the petitioner was established . This the heading " Otheis " signified that the public meeting, cnu 
exercise would have been wholly unnecessaiy if the petitioner muruted under that heading were held by individuals or poli 
had given up his claim in regard to these public meetings and tilul ranlics other than the Congress and the Jan Sangh . The 
confined his argument only to the nine public meetings re petitioner, on the other hand , urged that the heading " Others" 
feried to by the learned Trial Judge . 

was intended to indicate only that the public meeting , referred 

to thcicin were other public meeting over and above those 
It was then contended by the first respondent in a last 

şct out in the first and second pails and since the records 
desperate attempt to thwait an inquiry by this Court into 

did not show which were the political parties which held 
thc number of public meetings , that the petitioner had given 

them , they were shown in a separate category under this 
particulas of orly thirty three public meetings in compliance 

puuticular heading . The word Others " was not intended to 
with the order made by the learned Trial Judgc dated 6th 

convey that the public meetings were of others , that is of 
August, 1971 an it was, therefore , not open to him to claim 

in lividuals oirolitical parties other than the Congress and 
that any further public meetings were held by the first res 

the La Sangh . We think that the meaning sought to be given 
pondent und his argument should be confined only to the 

by thc pctitioner is correct and it must be picferred to that 
thiity threc public ineetings specificd in the particules. This 

canvassed on behalf of the first respondent. Thc list was 
argument of the first iespondent is also futile . It is clent 

clouttedly siopared by Ramesh Chand and he explained in 
from the particular , furnished by the petitioner pursuant to 

his evidence in 

many cims as to what he 
the order dated 6th August, 1971 that the particulars of 

nieant by the heading " Others" . He statod in his 
thiity thice public meetings were given by the petitioner 

evidence , obviously referring to the public meetings 
under Palagraphs 2012 )( ii) and 24 and not undei paliph 

set out in the third part, that " the name of the 
25 of the petition The petitioner had allcgcd in laugiaphs 

puuty is not mentioned against sonic of the neetings " , These 
20 ( 2 ) and 24 that the allegations contained in the poster 

public meetings may have been held by the Congress or the 
annexuic A were orally repeated by the first and fitth jes 

mail Sangh Os ny other individual or rolitical paily . 
pondents at various public mcctings and the petitioner W . 15 , 

The 
therefore , l equired to give particulars of such public meetings . 

recoids 110n which the list way picpled dill mot show 
These particulars were given by the petitioner specifically in 

which weic the roli . ical parties which held these public 
reference to paragraphs 2012 ) and 24 and they had nothing 

Meetings wudley were , therefwe, clasyfiled undei the head 
to do with the allegations in paragraph 25 . So fir as nita 

ing " Otheis" . Ranesh Chand did not say that these public 
graph 25 is concerned , the only risticulars which the peti 

m etings were held by some udividuals or political parties 
tioner was required to furnish were " details of the items oi 

other than the Congicss and th : Jan Sangh and that is why 
heads of expenses incurred by respondent No 1 " , and the 

they were included under the heading " Others " noi was any 
petitioner accordingly gave items or heads of cxpenses under 

such suggest on made to him in cioss -evamination . The er 
the heading " Paragraph 2501 ) of the petition " . The peti 

planation gi en by Ramesh Chand that the names of the 
tioncr was not icquiied and did not give particulars of the political particy which helj these public meetings were not 
public mectings held by the first iespondent at which einen 

now ithet, not mentioned in the list wis not challenged 
ses were incutiesi oi authorised by the first respondent Theie on behalf of the list respondent in CIOSS -examination and 
is nothing, theicfoie , in the particulars which debars the if this expli nalon is to be accepted , as it must be, it is 
petitioner from agitating as to what was the Ictual number of aptent thit Thesc Jublic 177catings WIC subyeel minder 
public meetings held by the first iespondent. 

the herding " O hei " because th : records did not show which 

weie the political paties which hold them . Ihc word 
The area of Sudar Pauliamentary constituency was com " Others " , meani muey " Other meetings and not nectings 
piised within the jurisdiction of four diffcicnt police sta 

O otheis , that is of individuals or political part es other 
tions , namely , Roshanara Road , Pahaigun , Subzimandi and 

than the Congie s 28 .1 the lun Sangh We cannut , there 
Sadar Bazar The Station House Ollicers posted at these 

for say that merely becausCaraiticular public incetiny 
four police stations wcie sunmonel by the petitioner to live 

finds 1 place in the third part inder the leading " Others " , 
evidence as icgoids thc public meetings held within theu 

it could not be a public meling of the Cou ILSS . The thirıl 
respective jurisdictions Khemraj Dutt ( P . W . 1 ) was the first 
witness called on behalf of the petitioner . He was the Station 

pail would how that the publc meetings there re cried 
House Officer il Roshanara Road police station and he ic 

Weie held on the dite mentioned against them , but whether 
posed from the records in his possession 

the public incetings were held by the Congress or the Jan 

and filed a lint 
PW 1 / 1 showing that two public meetings were held by the 

Sangh or any other individual or political pauty could be 
first responent within the jurisdiction of his police station , 

ilse cituined coly l om other evidence , becaưise the records 
one at Nagia Park on 23rd February , 

with the police did not show the names of the political 

1971 and the other 
ncar Birla Mills compounds on 24th February , 1971 . 

parties which held these public meetings 

Both 
these public meetings are included in the twenty three public 
meetinļrs admitted by the first respondent and we need tot, The third lines from the police Turco suminuned un 
therefore dwell on the evidence of this witness 

bebalf of the petitioner was Chaman Lal ( P . W . 7 ) who wax 
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the Station House Officer posted at Pahargun , Police Station . in the records. It way suggested on behalf of the first res 
This witness also lepored 110m the records in bis possession pondent in the course of arguments that this public meeting 
a list showing the public niectings of the Congresy held with might also be of T . Sohan Lul but this suggestion is wholly 
in the juisdiction of his pol.ce station und filed it in court untenable . In the first place , out of seven public meetings 
as Ex . P . W , 7 / 1 , There were twelve public meetings show17 for which permissions were grunted under Ex , PW 7 / 3 , gir 
in this list as having hoen helt by the Congress , but out were admittedly public meetings in connection with the elec 
of thcm , threc public mectiugs , namely , one at Chụpamanlı tion of the first respondent , and therefore , it would be re 
on 1716 February , 1971 , the other at Arahashion Road , Bugi sonable to inler that the seventh public meeting at Multani 
chinauddin on 27th February , 1971 and the third at Chowk Dhanda on 22nd Februury , 1971 must also be a public mecl 
Lachmunpur on 1st March , 1971 appeared to Lave becn ing of the first respondent. Secondly , it is difficult to be 
Cancelled . Thus, according to this list , nine public meetings, lieve that wittun four days of the first public meeting ut 
were held by the Congress within the jurisdiction of the Multani Dhandhu on 18th February , 1971, T . Sohan Lal 
Pahargunj Police Stution . Out of these nine public meetings , should have held another public meeting at the same place . 
seven were included in the twenty three public meetings It is more piobable that this public mecting should have 
admitted by the first respondent and we need not, therefore, been held by the first respondent for whom this was the 
refer to them That ledvcs for consideration two public first and the only inceting in this area . Lastly , Madan Lal 
meetings which , according to the list, were held at Multani Khorana (PW 10 ) deposed to a public ineeting of the first 
Dhandha on 18th Februay, 1971 and 22nd Febiuary , 1971, respondent if Multani Dhandha and this evidence was not 
So far as the public meeting at Multani Dhandha on 18th challenged alul in cross cxamination and it was not even 
February , 1971 is cuncerned , the contention of the first res 

gestel to this witness that no meetiny was held by the 
pondent was , and that was the contention which appealed custicspondyle in Multani Dhandha , Wc, therefore , told , on 
to the learned Trial Judge , that it was meeting of T , Soban the stiength of the list PW 7 / 1 and the permission PW 7 / 3 
Lal who was a Congiess candidate from the adjoining Karol Supported by the evidence of Madan Lal Khorana ( P W10 ) . 
Bagh Parliamentary constituency and not mecting of the that urublic mecting was held at Multani Dhandha on 22nd 
first respondent. We do not think it is possible for u15 O February , 1971 in connection with the election of the first 
beld aflirmatively that this public meeting was a mceting of respondent. 
T . Soban Lal. The first respondent could have easily sum 
nioned T . Sohan Lal who belonged to the same poltical party 

Then we come to the evidence of Ram Muiti Sharma 
as he had established through this evidence that this was ( PW 8 ) , who was the Station IIouse Officer at Subziniandi 
a public meeting of T . Sohan Lal, but the first respondent Police Station , This witness filed a list Ex . PW 8 / 3 showing 
failed to do so . That, however , does not help the petitioner, the public meetings held by the Congress within the jurisdic 
because the burden is on the petitioner to show that thi , tion of his police station and giving particulars of such 
public meeting was al mccting of the first respondent and the public incetings. Theic were only six public mectings 
petitioner must discharge that burden on the evidence on shown in this list and they were all included in the 
record . Now one fact which stands out from the evidence twenty three public meetings admitted by the first respon 
of Om Prakush Makkan (RI/WI) is that a part of Multani dent. Since no further public meetings appeared to have 
Dhandha ( within the jurisdiction of Pahai gunj Police Station ) been held by the Congress according to this list, we need 
fell within the area of the Karol Bagh Parliamentury consti not say unything more about it . The petitioner , however, 
tucncy and this fuct could not be controverted on behalf of relied on 1 letter dated 12th February , 1971 Ex , PW 8 / 2 
the retitioner , fa part of Multani Dhandha fcll within addressed by the Sub -Divisional Magistrate to Dr. Koshan 
the area of the Karol Bagh . Parliamentary constituency , the Lal according permission to hold public meetings at certain 
possibility cannot be ruled out that the public meeting of places on the dates shown against them . The contention 
18th Febiuary , 1971 might have been held by T . Sohan Lal of the petitioner way that since permission was granted to 
in his part of Multani Dhanda in connection with his elec Dr. Roshan Lal to hold these public mectingy, they must bo 
tion . That in fact was the suggestion inade by Om Prakash 

presumed to have been held and must be added to the twenty 
Makkan ( RI / WI) in his evidence and it was repeated on 

three public meetings admitted by the first respondent. Now , 
behalf of the first respondent in the course of the arguments , 

out of seven public meetings for which permission was grant 
This suggestion quins strength from the fact that amongst 

cd by this letter, four were admittedly held as shown in the 
the speakers at this public meeting, shown in the list Ex , PW 

list Ex . PW 813 . The question is whether the other three public 
7 / 1 , was T . Sohan Lal. There was no positive evidence led meetings , namely , one at K Block , Andha Mughal 
on behalf of the petitioner showing that this public mcating 

on 18th February , 1971, the other at Malka Ganj on 22nd 
was held in that part of Multani Dhandha which fell withir 

February , 1971 and the third at Ghanta Ghar on 3rd March , 
the constituency of the first respondent . The only evidence 

1971 for which permission was granted , were held . We 
on which the petitioner sought to rely in this connection 

may straight away dismiss the public mecting alleged to 
was that of Madan Lal Khoruna ( PW 10 ) , but that evi 

have been held at Ghantu Ghai on 3rd March 1971, foi 
denco merely referred to a meeting of the first respondent 

therc is no evidence at all to show that this public meeting 
in Multani Dhandha and , as we shall presently show , the first 

was held and Ram Murti Sharma ( P . W . 8 actually stated 
respondent did hold a public meeting at Multanı Dhandha 

in hus evidence that the permission for this public ineeting 
on 22nd February , 1971, and this evidence was obviously 

was cancelled by the Sub -Divisional Magistrate by his order 
referable to that public meeting . The evidence on record 

dated 13th February , 197 ) . Indeed , it is difficult to sce how 
does not, therefore , exclude the possibility that the public 

this public meeting could possibly have been held on 310 
meeting of 18th February , 1971 might have been held by 

March , 1971 within 48 hours before the date of polling. $ 
T . Sohan Lal in his part of Multani Dhandha -which also fell 

far as the other two public meetings , one at K Block , 
within the jurisdiction of Pahar Ganj Police Station and wc 

Andha Mughal on 18th February , 1971 and 1hc other at 
cannot hold it proved that this public meeting was a mcct 

Malka Gunj on 22nd Febrliary , 1971 are concerned , they 
ing of the first respondent. The petitioner , however , stands 

also stand 011 the same footing and cannot be regarded as 
on a firmer footing in regard to the public meeting at Multaci 

proved , hecause there is no evidence at all to show that these 
Dhandha on 22nd February , 1971. This public niecting is 

two public mcctings were actually held pursuant to the 
clearly shown in the list us having bcen bold as a meeting 

permission granted by the Sub -Divisional Magistrate 
of the Congress and Ex . PW 7 / 3 , which is a copy of the 
report intimating peimissions granted to the Congress for 

Wc may then refer to the evidence of the CID officers 
holding various public mectings , shows that peimission was summoned by the petitioner to prove the holding of various 
granted for holdme this Biblic meeting . The only ground public meetings by the first respondent. The first witness 
on which the learned Tual Judge rejected this public meeting belonging to this gioud was Mahender Pal Singh (PW 20 ) 
was that it was shown as cancelled in the list Ex , PW 7 / 1 . who was an Inspector, CID Special Branch at Tees Hazaii, 

his was un obvious ciro committed by the learned He stated in his evidence that during the election period his 
Trial Judge because if we look at thc list Ex , PW 7 / 1 , it is staff used to cover clection meetings held by various political 
clear that, unlike thc three public meetings at Chundinandi , parties and they included public meetings held by the first 
Arakashan Rond Bagichi Hlauddin and Chowk Lachmanpuri. respondent. lle further stated that the officery who were 
there is no endorsement of cancellation against this public sent to cover the public meetings used to attend them and then 
mecting and the list clearly shows that this meeting was held subit , cither on the basis of the shorthand potes taken down 
but the total number of persons attending it and tho names by them or from memory , reports of the greeches mudc76 
of the spe huis were lot known and hence not mentioned these public nicetings . Ile will then asked to state froin his 
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rocords as to what were the public meetings held in the Sad : ly reliable evidence in regard to the public meetings covered 
Parliamentary constituency which were covered by his stait. by them and the exclusion of the reports from the evidence 
He, however , claimed frivilege in respect of the records is , therefore , really ut not much consequence . Moreover , 

the chart fumished by the counsel for the Inspector General 
brought by him and produced an fidavit of the Inspector 
General of Police 111 support of his claim of privilege . 

of Police to the petitioner gives sufficient information as tu 
The 

the dates and places of the public nieetings held in concc 
affidavit was plainly inadequate as it merely repeated the 

tion with the election of the first respondent and the names 
langildge of section 123 of the Evidence Act under which 

of the speakers who spoke at those public mectings. The 
the privilege was claimed , without informing the Couilt 
to how thc record , in respect of which the privilege Wils 

petitioner made an application to the lcurned Trial Judge 

being JA NO. 645 of 1972 foi taking this chart in cvidence 
claimed fell within the terms of the section . The learned 

and marking it as £111 cxhibit in the case but the learned 
Trial Judge , thereture , rejected the claim for privilege based 

tunity to the Ins Tiul Judge , by an order dated 20th April , 1972 . rejected 
on this andavit but guve a further op 

this aplication We do not think the lcarned Trial Judga 
pector General of Police to file a proper Aflid vil claiming 

WAS Tight in rejecting this churt out of hand as a document 
privilege on 4th January , 1972 . It appears that the Inspector 

without any cvidentiary value whatever . It is clear that 
General of Police was not ready with his affidavit on 4th 

the enties in the icports made by the officers stating the 
Janualy , 1972 and hc ( shed for further timc upto 10111 

dates and places of the public meetings covered by them 
January , 1972 . The learned Tiial Judgc grantcd him time 

and the names of the speakers at those public meetings 
but made an order that the counsel for the Inspector General 

could not possibly be privileged and in fact, as appears clearly 
of Police should have to the counsel of the petitioner by 

from the afſldavit claiming privilege , the Inspector General 
5th January , 1972 " A list of the persons who were de uted 

vi Police did not claim privilege in resect of these parti 
to attend the Congress election meetings in Sadar Parlia 

culais enteicu in the reports , Thc claim for privilcge nade 
nicntary constituency 

olllcil 
together with thisir piesent 

by him was in respect of reports of specclcs made at tha 
addie ses, the dates of the meetings attended , the times of 

public meetings since they were based on mental notes and 
the meetings 2011 the list of the speakers at such mccungs " , 

were not " verbatim copies of the speeches of the speakers " , 
In compliance with this direction , churt containing the 

It was for this icason that the learned Trial Judge directed 
requisite particulars piepared from the records was handed 

that a chart showing the dates and places of the public 
over to the counsel for the petitioner on 5th Januniy , 1972 

meetings and the names of the speakers should be compilod 
This chait referred to twenty two public meetings held in 

by the Inspector General of Police and handed over to the 
support of the first respondent in Sadar Parliamentary cons 

counsel for the petitioner . This chart was obviously to be 
tituency and gave dates and places of these public meetings , 

prepare from thc official records in the possession of the 
the names of the speakers who spoke at these public meetings 

Inspector General of Police which would be relevant under 
and the officers who covered them . The Inspector General 

the first past of section 35 of the Evidence Act. When this 
of Police theicnftcr filed another affidavit dated 6th January . 

direction was given by the learned Trial Judge , the Arst 
1972 claiming privilege on the ground that the records con 

respondent did not valve any objection , though the furnishing 
tained " the mental notes and reports of officials which are 

of the chait would be clearly tantamount to production of 
made by public officers in the course of thc discharge of 

the relevant parts of the official records containi particulars 
their offlcial duties" , for the benefit of the CID Special 

in regard to the dates and places of the public meetings and 
Branch and the practice of keeping sich docunicuits WAS 

the names of the speakers . The chart furnished by the 
necessary for the proper information of the Cin Suecial 

Inspector General of Police in compliance with this direction 
Branch , and the disclosure of these documents " would lead 

of the learned Trial Tudige was, therefore , clearly admissible 
to injury to public interest and prejudice the working of 

in evidence . The Inspector General of Police , in fact, affirm 
the CID Special Bianch And moicover , these documents 

ed this chait in his affidavit claiming the privilege and said 
were unpublished official records relating to the allairs of 

in paragraph 3 of that affidavit that the chart had been 
the State " . The learned Trial Judge , by an under dated 

supplied to the counsel of the petitione " through the witness 
12th January , 1972 upheld the claim of privilege made on 

Inspector Mohinder Pal Singh " . It way yuggested on behalf 
the strength of this wllidavit. The result was that the 

of the first respondent that there was nothing to show that 
reports made by the offices who coveicd the public mectings this chart produced by the petitioner along with his applica 
of the first respondent, which comprised inter alia the then tion IA No. 645 of 1972 w : 18 the same as that given by 
tal notes made by them , weic shut out from the petitioner the Inspector General of Police . But this suggestion is wholly 
and a very valuable piece of evidence which would have 

tintenable It is nothing but an afterthought. No such pler 
established beyond doubt what weic the public meetings 

was put forward by the first respondent in reply to IA No . 
held by the first respondent was denied to the petitioner . 645 of 1972 . The first respondent did not dispute in the 
Therc can be no doubt that these reports were made by affidavit filed by him in reply to this application that the 
public servants in discharge of their official Juty and they chart produced by the petitioner was not the same as that 
were relevant under the first part of section 35 of the Evi 

handed over to him by the Inspector General of Police . The 
cence Act since they contained statements showing wh .it first respondent then contended that if this chart were 
were thc public mectings held by the first respondent. Vide treated as cvidence , he would be deprived of an opportunity 
P . C . P . Reddur v . S . Perumal ( " ) But hy reason of the of cross - cxamining the CID officers who made the reports 
order made by the Jewined Tuul Judge upholding the cluni or maintained the cftlcial records from which the chart was 
of privilege , thesc reports were removed from the hen of 

propied . But that is no argument, because oven if the 
the petitioner as well as the Icarded Trial Judge . Tbe pctitionet reports made hy CID officers or the official records maintain 
contended before us that the learned Trial Judge was in crior ed by them had been produced hy the Inspector General of 
in upholding the claim of privilege and that the reports Police , they would have been admissible in evidence under 
should have been made available to the petitioner . There the first part of section 35 of the Evidence Act, without any 
is great force in this contention of the petitioner because it 

Oral cviclence as to their contents being required to be 
is dillicult to sec how , barring any obscivations oi notings by the CID officers who made the reports or maintained the 
made by the officers by way of comment ur opinion , the official records. The petitioner is , thereforç , not unjustified 
rest of the reports containing factuul data could possibly be in asking us to tie it the chart as a niccc of evidence with 
regarded as privileged . The learned Trial Judgc himself probative value , though it must be said that it is weak typo 
could have looked at the reports for the purpose of satisfying of evidence and standing by itself without anything more . 
himself as to what was the nature of the statements contained it cannot be regarded sufficient to establish the holding of 
in the schorts and whether they were privileged , and if so , a public mecting by thc first respondent. It can however , 
to what extent, but the learned Trial Judgc apraiently did certainly be relied upon as a coroborative piece of evidence 
not choose to do so . However , it is not necessary for 114 which may be considered along with other cvidence for the 
to decide this question of privilege oral we need not cupless purpose of deciding whicthei a particular public meeting was 
any final opinion upon it, since we find that the officers who held in conection with the election of the first respondent. 
covered these public meetings and made reports have them 
scives given evidence on behalf of the petitioner iind though 

We may now tuin to consider the orul evidence ol the 
they did suller from the handicap th . [ they could not refresh 

CID officers in regurd to the specific public meetings held 
their meniory by looking at the reports , they have given faire 

in connection with the election of the first respondeot. But 

before we do so , we may refer to one general criticism 
(0 ) (1972 )2 S.C .R . 645 

levelled by the learned Tual Judge for disbelieving the oral 
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evidence of the CID officers . Whenever i CID officer contention appears to be well founded . It is clear from the 
deposed 10 a public meeting held by the list iespondent, report of permissions Ex . PW 7 / 3 that Imperial Cinema is 
which will not to be found in the lists PW 6 / 5 , PW 7 / 1 in Chuna Mandi und in fact a permission was granted under 
and PW 8 / 3 , the learned Tual Judge promptly rejected the EX , PW 7 , 3 for holding a public meeting in Chuna Mandi 
evidence and refused to uccept the public meeting on the in front of Imperial Cinema un 27th February , 1971, though 
ground that it such a public nicetiny had taken place , 11 It Was subsequently cancelled as appearing from the list Ex . 
would have certainly found a place in one of these lists PW 7 / 1 . The first iespondent also stated in his evidence 
and the absence of mention of it in these lists clearly indi that there was a meeting in Chuna Mandi in fiont of In 
cated that it must not have taken place. This approach of peilal Cinema on 22nd February , 1971. ] he public meeting 
the learned Trial Judge is in our opinion crroncous. It is Tieur Imperial Cinema on 22nd February , 1971 deposed to 
obvious that the lists Ex . PW 6 / 5 , PW / l und PW 8 / 3 are by Umesh Chundid was, therefore , tho same as the public micet . 
not exhuastive of wil the public nicctings held within the ing at Chuna Mundi admitted by the last respondent. That 
jurisdiction of the respective police stations. They refer only 

4495 IOT consideration two public meetings , one at Amarpuri 
to thosc public meetings where the police station staff was Colony on 25th February , 1971 and the other at Chowk Azad 
sent for maintenance of law and order . It is quite possible Muket on 26th February , 1971. Both these public meetings 
that there might have been other public meetings ol which were disputed by the first respondent. Bat the evidence given 
the police station olliceis had no notice and which might by Umesh Chandia (PW39 ) supported by the relevant en 
not have been covcicd by the police station staff and hence tries in thc chart shows beyond doubt that these two public 
not entered in the registeis maintained by the police stations , Dieetings were held by the first respondent. There was hardly 
In fact, Umesh Chandra stated in his evidence that in any ciosy - exdimination of Umesh Chundia (PW39 ) on this 
l ebruary 1971, twenty four election mectings were held with point . No suggestion was made to him that he was an in 
in the jurisdiction of his police station on behalf of various terested witness and indeed auch a suggestion could not bo 
partics and yet the list Ex . PW 65 shows only eighteen public macic as he was a LID olticei . It was not even put to bini 
meetings . The absence of mention of a public mceting in that these two public mcetings did not take place as deposed 
the lists Ex . PW 6 / 5 , PW 7 / 1 and PW 8 / 3 cannot, there to by him . The only question put to this witrcss was as 
fore , bc il ground for Jis believing the testimony of an in 

10 how he lemembered the places of the public meetings de 
dependent and dis -interested witness like a CID offlcer . posed to by him ind his frank answer was that the places of 
Moreovei , it is difficult to appreciate how the oral testimony 

taese public ineetings were sluted by him from memory , There 
of a witness can be contradicted by a negative infcience to 

is no reason why this wttness should be disbelicved merely 
be drawn from the absence of an entry in the register or 

becuuse hic gave the places of the public mectings attended by 

him from memory . 
list maintained by another witness , when that other witness 

In tuct, as pointed out above, the chart 

furnished by the Inspector General of Police cleurly supports 
has not stated in his evidence that his register or list was 

his oral evidence . The learned Trial Judge icjccted the evi- - 
exhaustive and no other public meeting were held . 1t may 

Jence of this witness on two grounds. One ground wag that 
also be noted that no quçstion was put to any of the police 

this witness did not state that the public meetings deposed to 
station offlceis on behalf of the first respondent suggesting 
that the lists Exy , PW 

by him Weie Congress meetings of the first respondent. This 
6 / 5 , PW 7 / 1 and PW 8 / 3 were 

ground is fallacious , in that it overlooks the positive evidence 
exhaustive and no public meetings other than those shown 

given by this witness that the first and Gifth respondents spoke 
in these lists were held within the respective jurisdictions of 

ut these public meetings , though of course he could not say 
their police stations . The absence of mention of a particular 

whether both of them spoke in all the public meetings or 
public ineeting in the lists Exs. PW 6 / 5 , PW 7 / 1 and 8 / 3 

in only some of them . However, the chart furnished by 
cannot, therefore , be relied upon as a circumstance for dis 

the Inspector General of Police shows the names of the 
believing the testimony of the CID officers in regard to the 

speakers at these public ineetings and it is evident form these 
holding of such public meeting. The learned Trial Judge 

names that these public mcetings were " Congress meetings of 
also relied very much on the evidence of the first respondent 

Iespondent No. 1 " . The other ground relied on by the learned 
and his witnesses denying the holdings of the public meetings 

Tural Sudge was that the claim of the petitioner in regard 
deposed to by the CID officers but such denial by partis . 

to the public meetings at Amarpuri colony and Choch 
and interested witnesses can have no meaning in the face of 

Azad Market way believed by the list Ex. PW 6 / 5 in which , 
positive evidence of the CID officers supported by the chait According to the learned Trial Judge , the public mcetings 
furnished by the laspector General of Police and no weight 

ut these two places were stated to be of political parties 
can attach to it. As observed by thl Court in Rablm Khan 

other than the Congress or the Jan Sangh This ground 
V . Khurshid Ahmad ( 6 ) (CA . 816 of 1973 . dcc . on 8th 

is also ustenable and for two reasons. In the first place , 
August, 1974 ) . 

the list [ x . PW 6 , 5 does not refer to any public meeting 
El Amarpuri Colony on 25th February , 1971 or Chock 

Azad Market on 26th February, 1971 under the 
" Negative evidence is ordinarily no good to Jisprove the 

heading 

Others , and none of these two public meetings deposed 
fuctum vl meetings ," 

to by Umesh Chandra ( PW 39 ) linds a place in list Ex. PW 
6 / 5 . Secondly , as already pointed out above , the heading 

Others does not indicate that w publice meeting under that 
Turning lo the vial evidence of the CID Ollicers , ihe 

heiding was a meeting of any individual or political party 
first CID officer 10 whoni we must refer in this connection 

other thin the Cougiess or thc Jan Sangh . We must, there 
is Umesh Chander ( PW 39 ) . This witness stated that he 

fore , hold , on the strength of the cvidence of 
Sadar Parliamentary 

Umesh 
coveied several election meetings in 

1971 

Chandral ( PW 
constitucncy during the General Elections of 

anil 

39 ) supported by the chajt furnished by 

the Inspector Gencl . of Police , that in addition to the 
amongst others , hc attended thc public mectings at Chowk 

twenty Thiec public meetings admitted by the first respondent 
Chee Tooti, Ghanta Ghai, Tel Mundi Amarpuri Colony , 

two furthei public mectings were held in connection with 
Chowh Azar Market ind near Imperial Cinema. He could 

the election of the first respondent namely uncut Amarpuri 
not give the dates of these public mectings from memory , 

Colony on 25th Febiluly 1971 and the other at Chowk 
but it is clear from the chart furnished by the Ins 

Azad Market on 26th Febialy, 1971. 
pector General of Police to the petitioner that these six public 
meetings were held on 24th February , 1971, 16th Febiley 
1971, 19th Febivaly , 1971 , 25th February , 1971, 26th Feb 
juary , 1971, and 22nd Feliuiry , 1971. Out of these six 

I he next witness whose evidence we must consider is 
public mectings, threc , namely , onc ut Chowk Chhe Tooli Ranbii Sugh (PW 49 ), who was at the material tinc a 
on 24th February , 1971, the other at Ghanta Ghar on 16th Suu - inspector in ( ID Special Brinch . He has stated that 
February , 1971 and the third at Ic] Mandi on 19th February . he covered thrce or four election meetings of the first 
1971 weiemongst the twenty three public meetings udinitted Tespondent, and though he could not remember the sequence , 
by the first respondent. So far as the public mccting near he asserted that these election meetings was at Chowk 
Imperial Cinema on 22nd February , 1971 is concerned . th . it Chle Tooti, Clock Tower , Chock Tatoo Shah Bagichi and 
was also , Eccording to the first resrondent, included in the Pabari Dhiraj. He further said that the first jespondent 
adurittc ! (wenty thice public meetings , I he contention of Spoke al all these public meetings and the fifth luspondent 
the fist respondent Wys that this public meeting was the also polc at onc or two of them He also juve the nanies 
Bame is the one t Chuna Mundi on 22nul February . 1971 of some of the other speakers at these four pụblic meetings 
udmitted by him who was not an additional meeting This These four rublic meetings also find a place in the churt 
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furnished by the Inspector General of Police and accord meeting at Chowk Chec Tooti in the list Fx. PW 7 , 1, but, 
It s to that hurt , the public meeting ilt Chowk Chhe Tooti als pointed out above , the alience of mention of this public 
Was held on 12th February , 1971 , the public meeting at meeting at Chowk Chhe Tooti in the lit Fx , 7 / 1 , but, 
Chowk Tatoo Shah Bugichi was held on 15th February , believing the testimony of an independent and disinterested 
1971, thc public mecting at Clock Tower was held on 20c winess like Raubir Singh ( PW 49 ) We must, con 
March , 1971 und the public meeting at Pahari Dhiraj Wils scquently , holt that it public meeting of the first respondent 
held on 27th February , 1971 " The second and the third was held at Chowk Chhe Tooti on 12th Februay, 1971. 
of these public meetings were included in the twenty thrte 
public meetings admitted by the first respondent and the 

We then go on to consider thç evidence of Daulat Ram 
dispute was only as regards the first public meeting it 

( PW 42 ) who was also at the material time Sub - Inspector 
Chowk Chee Tooti on 12th February , 1971 and the fourth 

in the CID Special Branch . He said in his evidence that 
public meeting at Pahari Dhirai on 27th February , 1971. 

he covered two election meetings of the first respondent , 
We will first consider the position in regard to the public 

one at Chowk Barn Tooti and the other at Hathikhunu 
meeting at Pahari Dhiraj on 27th February , 1971 . The 

Bahudurgarh Road . The chart furnished by the Inspector 
learned Trial Judge rejected the evidence of Runbir Singh 

General of Police shows that the public meeting at Chowk 
( PW 49 ) in regard to this public meeting on the ground 

Barn Tooti was held on 20th February , 1971, while the 
that the list fx . PW 6 / 5 showed this public niecting as 

rublic meeting at Hathikhana, Bahadurgarh Road was held 
“ : 1 meeting of political parties other than the Congress and 

on 26th February , 1971. So far as the public meeting at 
Jain Sangh " and the first respondent had in his evidence de 

Chowk Bara Tooti on 20th February , 1971 is concerned , 
nied that any such public meeting was held by him . We 

it was admitted by the first respondent. but the public mcct 
do not think that the learned Trial Judge was justificd in 

ing at Bahadurgarh Road on 26th February , 1971 was dis 
taking this view . In the first place , if we look at the list 

piited and the first respondent denied that huy such public 
Ex. PW 6 / 5. it shows a public meeting at P . hani Dhiraj 

mecting was held by him The evidence of Daulat Ram 
on 27th February , 1971 under the heading Others . We 

( PW 42 ) in regard to this public meeting is however 
have already pointed out that the hçading Others does 

very clear and there is no reason why it should not be 
not mean anything more than other meetings and merely 

accerted , merely because he has deposed to this public mcct 
hęcally¢ particular public meeting finds a place under 

ing from memory . In fact thc memory of this witnese was 
that heading , it does not mean that it was not a meeting 

severcly tested in cross - examination by the first respondent 
of the Congress . The list Fx . PW / 5 does not, therefore , 

but he stood the test firmly and was unshaken . There is 
in any way contradict the evidence of Ranbir Singh ( PW 49 ) 

nothing suggested as to why the testiinony of this witness 
at this point. Secondly . the evidence of Ranbir Singh 

should be rejected . This witness not only dcrosed to the 
( PW 49 ) is supported by the entry at serial No. 18 in 

holding of the public meeting at Bahadu garh Road but 
the chart furnished by the Inspector General of Police which 

actually gave the numes of the speakers at this public meet 
shows that a public meeting was held in support of the 

ing, namely, the first respondent, the fifth respondent, Mr. 
first respondent at Pahari Dhiraj on 27th February , 1971 

Mir Mushtaq Ahmed and Sardar Wazir Singh . These 
at which , amongst other , respondents No. 1 and 5 were 
the speakeis. Thirdly , there is no reason why an inde 

names tally completely with the names of the speaker 

given in the chait furnished by the Tusncctor General of Policc 
rendent witness like Ranbir Singh (PW 49 ) , who has ab 

We also find that the list Ex . 6 / 5 shows that a public meeting 
solutely no intorcst in the result of the litigation one way 

at Bahadurgarh Road was held on 26th February , 1971. It 
or the other, should be disbelieved . It is truc that the places 

is undoubtedly mentioned uncler the heading Others but, 
of the four public meetings deponed to by him were men 

as we have already explained , this does not mean that it 
tioned in the summons served upon him and it was for 

could not he a meeting of the Congress It is significont 
that reason that he could give the names of these places 

to note that not even a suggestion was made to this witness 
in his evidence , but that does not detract from the value of 

that hc public meeting at Bahadurgarh was a meeting of 
his evidence. because linless these places mentioned in the 

some other political rarty or individual. Such a suggestion 
summons were correct , h - would not have subscribed to them 
in his cvidence . He would have said " I do not remember " . But 

would obviously have been futile, because the evidence of 
he gave evidence in regard to these public meetings be 

the witness was that the only meetings he covcied were those 
Cause he remenbered though his memory was prodded hy 

of the Congress and the Jan Sangh and this public meeting 
what wa stated in the summons , lle 

clerosed to by him could not, therefore , he a mecting of any 

even gave the 
niniey of some of the snculers and cleposed broadly to the 

oher political party or individual. We arc . therefore , satis 
angements made at these public meetings . Not even 

fied beyond doubt a public meeting at Hathikhana , Bahadur 
11 Suggestion was made to him that the public meelink al 

garh Road was held on 26th February , 1971 in connection 
Pahari Dhiraj was a mecting of some other political part 

with the election of the first respondent. 
or individual. It may also be noted that apart from Rohit 
Sinch (PW49 ). Kund nlal (PW 27 ) un Chunnilal 

The next witness in this ground is Sukhbir Singh ( PW46 ) 
( PIV 32 ) also deposed to the public meeting at Pahari 
Dhiraj and there is no reason why their evidence should not 

who was at the material time a Head Constable in CID Spe 

cial Branch IIc Suid in his evidence that he covered one 
he accepted , particularly when Kundan Lal ( PW 27 ) was 
an independent witness without any political affiliation and 

meeting of the first icspondent in Sadar Parliamentary con 

stituency and that was a meeting at Chhoti Masjid . Bura 
Chunnilal (PW 32 ) was also a merson belonging neither 

Hindu Rao on 26t1) February , 1971. The speakers at this 
to the Congress or to the lan Sangh . We, theicfore , hold 

meeting , according to him , were 0 . P . Jain , Mir Mushtaq 
that a nullic mecting at Pahari Dahari was held in conner 

Ahmad , Narendra Kumar anl Dada Ataf -ur-Rehman . This 
tion with the clection of thc first respondent on 27th February 
1971, 

cvidence clcaily establishes the holding of this public mect 
ing by the first respondent and there is no reason why it 

should not be accerted , particularly when we find that it 
So far as the public meeting at Chowk Chhe Tooti on has not been challenged at all in Cross - examination by the 
12th February , 1971 is concerned , it is clearly establi 

first respondent. It is no doubt true that Subhash Arya 
by the evidence of Ranbi Singh ( PW 49 ) Sunported hy (R1W 35 ) stated in his evidence that a public meeting was 
the entry at serial No. 1 in the chart furnished by the Ins scheduled to be hell at Bara Hindu Rao on 26th February , 
nector General of Police It may be noted tha Ranbir 1971, hut it was cancelled because he could not arrange for 
Singh (PW 49 ) started in his cvidence that the speakers it any speaker at this public meeting . But we fail to see how 
the public meeting at Chowk Chhe Tooti were the first this statement of Subhash Arya (RIW35 ) , who was admittedly 
respondent, Gifth respondent, Shiv Charan Gupta and two a partisan wiiness could be preferred to the testimony of 
or three other . This statement tallies completely with the Sul hbir Singh ( PW46 ) who was wholly independent and 
names of the spenlere given in the chart fiurnished hvih 

disinterested , having no interest in the result of the litiga 
Inspector General of Police against the entry at sciial No. 1 tion 11 may also be noted that all application FX . PW 6 / 1 
We do not ser any reason why the evidenca of Ranbi for permission to hold this public meeting was made by Dr. 
Singh ( PW49 ) who is a wholly independent witness hould 

Roshan Lal on 26th liebruary , 1971 , that is , on the same 
he rejected and the denial of the first respondent, who is 

day on vhich this public meeting was to be held and it is 
H party to the litigation , or his supporters should be pre ( tilficult to believe that such anplication could have been 
forted . It is true that there is no mention of this public made by Dr. Roshan I al in the morning of 26th February , 
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1971 without making the necessary arrangements for speakers 
at this public meeting which was to b : held the sanie evening 
The learned Trial luilge igjected the cvlilence of Suhlili 
Singh (PW 46 ) in regard to this public inecting on the 
ground that this public meeting Wals shown in the list I Y 
PW 6 / 5 at a meeting organised by other political parties 
and not by the Congress. But this giound 15 , with the gred 
test respect to the learned Trial Judge , wholly misconceived 
because we do not find any deference to this public meeting 
in the list lx . 6 / 5 cven under the heading Others Not 
only is the evidence of this witness incontradicted by any 
documentary evidence but it actually finds support from the 
entry of semnul No . 16 in the chart furnished by the Inspector 
General of Police where it is shown as a meeting held in 
Blipport of the first tespondent. The names of the speakers 
given by this witness also tally with the names set out against 
the entry at scrial No. 16 in the bait furnished by the Ins 
pector General of Police . We must, therefore , accept the 
caso of the petitionei that a public mceting at Chhoti Masjid , 
Bara Hindu Rao was held by the first respondent on 26th 
February , 1971. 


namely , one at Katra Karim on 17th February , 1971 and the 
other at Chana Mandl near Imperial Cinema on 17th Fcb 
Tuaiy , 1971 and the third at Tel Mandi on 19th Februsty , 
1971. There is no evidence at all to show that these three 
public meetings were hcld . The only piccc of the evidence 

hich the petitioner could place reliance WAS the copy 
of the report Ex PW 7 / 3 which showed the permissions 
granted by the Sub -Divisional Magistrate to the Congress to 
hold certain public meetings which included inter alia these 
three public meetings . But from the mere factum of per 
mission , without any further evidence , we cannot come to the 
conclusion that these three public meetings were held in con 
nection with the election of the first respondent . Zho samo 
position obtains in regard to three other public meetings 
claimed by the petitioner , namely , onc at K Block , Andha 
Mughal on 18th Febrary , 1971 and the other at Malka Ganj 
on 22nd February , 1971 and the third at Ghanta Ghar on 
3rd March , 1971 There is no evidence in support of these 
three public meetings . What we have ure only the applica 
tions for permission to hold these three public mectings and 
they ke clearly insufficient to establish that these three pub 
lic meetings were held . In fact, the public meeting at Ghanta 
Ghar on 3rd March , 1971 could never have been held be 
cause of the ban on public meetings within forty eight hours 
before the date of polling . 


We then proceed to consider the public meeting which , 
according to the petitioner , was held in Gulabi Bagh . The 
only evidenco il support of this public meeting is a reference 
10 it in the bill of Agarwal Tent House , Ex . R - 26 . But, as 
we shall presently show , this bill of Agarwal Tent House 
cannot be regarded as genuine and it would not , thereforo , 
be collect to base any finding on a statement contained in it . 
In the absence of any positive evidence on behalf of the 
petitioner in support of this public meeting, the denial of 
the first rospondent must be accepted . We, thercfore , reject 
the case of the petitioner that a public meeting was held by 
the first respondent at Gulabi Bagh , 


That takes us to the evidence of Shyam Singh (PW 45 ) , 
who was at the material time posted in the CID Special Branch 
He said in his evidence that he covered two public meetings 
of the fist respondent, one at Chowk Nabi Karim on 26th 
February . 1971 and the other at Chowk Necmwala in Nabi 
Karim on 2nd March , 1971 . The second public mecting at 
( chowk Neemwala on 2nd March 1971 was included in the 
twenty three public meetings admitted by the Arst respondent 
But the first public meeting at Chowk Nabi Karim held on 
26th February , 1971 was disputed by him and the case of the 
first respondent was that no such public meeting was held . 
We do not see any reason why the evidence of Shyam Singh 
(PW45 ) in regard to the public meeting at Chowk Nabi 
Karim on 26th Februilly , 1971 should not be accepted . If 
we look at the CiOS -examination of this witness by the first 
respondent, we do not find any challenge it all to the state 
ment of this witness in regard to the holding of this public 
meeting. Morover , the cvidence of this witness is suppoited 
by the statement of Chunni Lal (PW 32 ) in cross examini 
tion that the Congress held & public meeting inter -alig 
at thc Nabi Karim Chowk . But more than this support tiom 
the oral evidence of Chunni Lal (PW 32 ) is the corrobora 
tion to be found in the Chart furnished by the Inspector 
General of Police . The entry at serial No . 14 in this chart 
clearly supplies authenticity and veracity to the evidence of 
Shyam Singh ( PW45 ) that this public meeting did take place 
as claimed by the petitioner. The names of the speakers given 
by this witness in his oral evidence find a place amongst the 
speakers mentioned in this chart Thero cun , therefore , be 
no doubt despite the denial of the first respondent, that a 
public meeting at the Chowk near the Police Post, Nabi 
Karim was held by the first respondent on 26th February 1971 , 


The petitionei also claimed that two other public meetings 
were held by the first respondent in connection with his 
election , onc at Chowk Singhara on 18th February , 1971 
and the other at Tonga Stand, Pahar Ganj, on 2nd March , 
1971. These two public meetings are shown as having been 
held in support of the first respondent in the entries at serial 
Nos. 4 and 21 in the chart furnished by the Inspector Genc 
ral of Police . The CID officer who , according to this Chart, 
covered these two public meetings was Umesh Chandra 
(PW 39 ), but since Umesh Chandra ( PW39 ) wag piecluded 
from referring to the reports made by him contemporaneously 
for the purpose of refreshing his memory and required to 
give evidence only on the basis of what he re -called * * 
by him . There was also no other evidence in sup 
port of these two public meetings. The case of the petitionci , 
therefore , rested only on the entrics at serial Nos , 4 and 21 
in the chart supplied by the Inspector General of Police . 
But as pointed out above , this chart is definitely weak piece 
of evidence and it would not be correct to icly upon it as 
substantive evidence for the purpose of holding , on the 
strength of its evidentiary value alone without anything inore , 
that these two public meetings , namely one at Chowk 
Singhara on 18th February , 1971 and the other at Tonga 
Stand , Pahar Ganj on 2nd March , 1971 were held in sup 
port of the election of the first respondent. 

Then there were three other public meetings claimed by 
the petitioner to have been held by thc first respondent, 


Thai akes us to the public meeting at Pul Bangash on 
26th February , 1971, Ex , PW 6 / 1 is the application made by 
Dr. Roshan Lal for permission to hold a public meetin 
Chowk Pul Bangesh on 26th February , 1971, and , in the 
absence of any evidence to the contrary , we must presume 
that the permission applied for was granted . The list Ex . 
PW 6 / 5 shows that a public mecting was held at Pul Bungogh 
on 26th February , 1971. The reference to this public mecting 
is under the hcading Others but , as we have already dis 
cligsed , this circumstances does not militate against this 
public meeting being a meeting of the Congress . Then there 
is the positive evidence of Inder Mohan Bharadwaj (PW 30 ) 
that there was a public meeting of the first respondent at 
Pul Bangash on 26th February , 1971 and when he was 
passing along , he saw pamphlets , like annexurg ‘ A ’, being 
distributed at this public mcețing. It appear that the state 
ment of this witness in regard to the factum of this public 
meeting was not challenged in cross - examination on behalf of 
tho first respondent. The only challenge was to the accuracy of 
what he saw at this public meeting. Whçn we turn to the 
evidence led un chalf of the first respondent in regard to 
this public meeting , we find a very interesting feature which 
is eloquent of the truth , Om Prakash Makan (RIWI) admitted 
in lus cros9 - C1 ,1]]urution on 4th February , 1972 that he went 
to another maceting of the first respondent and the place where 
this meeting ww held was Pul Bangash . But his closs - exami 
nation was not completed on 4h February , 1972 . I was con 
tinued on 7th I cbrary , 1972 And in the course of the fur 
ther Cross cumination on that day, he seized the opportunity 
to go back on his previous admission and tried to explain 
it away by saying " I did not see any meeting at Pul Ban 
Bush . I had sulle there to see Trilochan Singh . When I went 
there I saw 20 oi 25 people coming back . I asked them whe 
ther Tirlochan Singh was there and was infornied that Tri 
lochun Şinch Wur not there . Amongt the people returning was 
iny brother - in -law Dini Nath and he told me that there had 
been a meeting in some house " . This was a crude and clumsy 
attempt to explain Away an admission unwittingly made 
and it cannot deceive Liy , The admission of the witness stands 
inimpaired and there can be no doubt that it represents the 
truth . When Sulwhash Arya ( R 1W 35 ) was cross- examined in 
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Tigard to this public meeting, he admitted that this public 

pondent. In any event, even if the expenses of some out of 
miceting was scheduled to bo beld at Chowk Pul Bangash on 
26th February, 1971 , but it could not be held because he 

thçse nine public meetings were incurred by the District 
was not able to arrange for any speakers . This statement of 

Pradesh Congress Committee or any other branch of the 
Subhash Arya ( RIW 35 ) cleurly implics that the permission Congress organisation or any other friend or supporter, such 
for holding this public meeting was obtained but the reason 

cxpenses must be held to be authorised by tho first respon 
for not holding it was different . We, however, find it difficult 
to believe that this public meeting could not be held on 

dent, because the first respondent knowingly took advantage 
account of want of speakers. It is a most unconvincing ex of such public meetings by participating in them and con 
planation given by Subhash Arya (RIW 3,5 ) for the purpose 
of explaining away this public meeting . In fact , the list 

sented to or at any ratc, acquiesced in such expenses and , 
Ex . PW 6 / 5 clearly shows that a public meeting was held at in any view of the matter , failed to disavow them . The 
Pul Bangash on 26th February , 1971. We are, therefore , satis 

question which we must , therefore , proceed to consider is as 
fied from the evidence on record that his public meeting wag 
held in connection with the election of thc first respondent . 

to what were the expenses incurred or authorised by the first 

respondent in connection with these twenty three plus nine 
The claim of the petitioner in regard to the public meeting 

public meetings 
said to have been held by the first respondent at Sadar Nala 

Now , the first respondent disclosed in his return of expenses 
Road on 15th February , 1971 is , however , not well founded . 
There is no evidence at all to show that this public mecting only three amcunts , namely , Rs. 180 , paid to Tandon Tent and 
was held . The only pjece of evidence on which the petitioner Furniture House , Rs. 180 paid to Saini Electric Works and 
could rely was the intimation Et. PW 6 / 2 given by the 

Rs. 440 paid to Agarwal Tent House , and his casc was that 
Superintendent of Policc , North District , Delhi to the Deputy 
Inspector General of Police , Delhi that the Congress had these were the only three amounts spent by him in connection 
decided to hold a public meeting at Sadar Nara Rond on 

with his public mcctings which were twenty three in number , 
15th February , 1971 and assistance should be provided to the 
local police in maintaining law and order . But from this 

Since we have held that nine more public meetings wer held 
piece of evidence alone, without anything more , it cannot be in addition to the twenty three admitted by the first respondent, 
concluded that the public meeting referred to in this intima 
tion was in fact hold . Subhash Arya (RIW 135 ) stated in his 

it must follow that the first respondent suppressed the ex 
evidence that a public meeting was undoubtedly scheduled to penditure incuried or authorised by him on these nine further 
be held at Sadar Nala Road on 15th February , 1971, but it 

public meetings. What should be the approach of the Court 
had to be cancelled because no arrangement could be made 
in regard to speakers . This statement of Subhash Arya 

when the Court finds that certain items of expenses are sup 
(RIW 35 ) stands uncontroverted by any positive evidence on pressed by a candidate is a matter which we shall presently 
behalf of tho petitioner in regard to tho holding of this pub 
lic meeting , unlike the case in regard to the public mceting 

discuss . But before we do that, we must cxamine the question 
at Pul Bangash on 26th February , 1971. We therefore , reject 

whether the cxpenditure shown by the first respondent in con 
the claim of the petitioner that any such public meeting was nection with twenty three public meetings admitted by him in 
held at Sadar Nala Road on 15th February , 1971 . 

genuine . Did thọ first respondent spend only three amounts 
We have discussed the evidence in regard to the number 

of Rs. 180 , Rs. 180 and Rs. 440 in connection with these public 
of public meetings held in connection with the election of the 

meetings or these amounts represent a very much lower figure 
first respondent in great detail because we are taking a new than what was actually spent by the first respondent. The 
different from the one taken by the learned Trial Judge and , 
in all fairness to the learned Trial Judge as well as to the first 

expenditure of these amounts was sought to be supported by 
respondent, we think it necessary that we should articulate our 

the bill of Tandon Tent and Furniture House , the receint of 
reasons fully . The above discussion shows that in addition 
to the twenty three public meetings admitted by the first res 

Saini Electric Works and the bill of Agarwal Tent House . 
pondent nine further public mcetings were held at the follow 

The case of the first respondent was that furnishings in con 
ing places ond on the following dates, namely : 

nection with twelve public meetings were supplied by Tandon 
1. Amar Puri colony on 26 - 2 - 1971 

Tent and Furniture House and electric cquipment by Saini 

Electric Works and furnishings and electric equipment in con 
2 . Chowk Azad Market on 26 -2- 1971 

nection with the remaining eleven public meetings were supplied 
3 . Chhoti Masjid , Bara Hindu Rao on 26 -2- 1971 

by the Agarwal Tent House . However, strangely enough , 

when the first respondent was asked in cross -cxamination , he 
4 . Pabari Dhiraj on 27 -2- 1971 

could not say as to which were the public meetings to which 

Tandon Tent & Furniture House and Saidi Electric Works 
5. Chhe Toori on 12 -2- 1971 

supplied furnishings and electric cquipment and which were 
6 Hathi Khana Bahadurgarh Road on 26 -2- 1971 

the public meetings to which furnishings and electric equip 

ment were supplied by Agarwal Tent House. If in fact, 
7. Near Police Post Nabi Karim on 26 -2 -1971 

furnishings and electric equipment were supplied by Tandon 
8 . Multani Dhanda on 22-2 - 1971 

Tent and Furniture House , Saini Electric Works and Agarwal 

Tent House and the arrangements with these three firms had 
9 . Pul Bangnsh on 26 - 2 - 1971 

been made personally by the first respondent, as claimed by 
The first respondent owned the responsibility for expensos 

him in his evidence, it is difficult to understand why the first 
in respect of the twenty three public meetings admitted by 

respondent could nto specify the public meetings catered by 
him and the only question could be in regard to the expenses 

Tandon Tent , Furniture House and Saini Electric Works 
of the additional nine incetings above -mentioned . It was not and the public meetings catered Agarwal Tent House . 
the case of the first respondent that any public meetings were 
held in connection with his election which were financed by 

Surely , the first respondent must have maintained some records 
the Congress or any other individual, The first respondent in 

to show to which public mcctings, furnishings and electric 
fact admitted in his cro49 - cxamination that he " bore the ex 
penges of all the clection moetings in 

equipment were supplied by these three firms; otherwise , how 

my constitucncy " . 
There can , thercfore , he no scope for the argument that the 

could he have checked whether the bills submitted by these 
expenses of any of these nine public mcetings were not met 

threo firms were correct The inability to produce the records 
by any organisation or individual other than the 

and to particularise the specific public meetings catered by 

first res 
106 6 of 1 / 74 - 2 . 

these three firms is a factor which throws considerable doubt 
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on the genuineness of the story of the first respondent that 
furnishings and electric equipment were supplied by these 
three firms. It is also rather strango that the first respondent 
could not give sárticulars of the furnishings and electric equip 
ment actually supplied by these three firms. 


It may also be noted that the bill of Tandon Tent and 
Furniture House was sought to be proved by the first respon 
dent by examining Bhagmal Tandon (RIW 14 ), the sole pro 
prietor of the firm as a witness. But so far as the receipt 
of Saini Electric Works and the bill of Agarwal Tent House 
were concerned , the first respondent did not call any repre 
sentatives of these two firms to give evidence and prove the 
contents of these documents. Since the correctness and genui 
neness of these documents was challenged on behalf of the 
petitioner, the first respondent ought to have summoned the 
representatives of these two firms and led their evidence for 
the purpose of establishing that in fact they gupplied furnishings 
and electric cquipment and charged no more than the amounts 
shown in these documents . The first respondent, however, did 
not choose to do so and preferred to rest his case merely on 
his oral testimony which was so vague and evasive as not to 
give even the particulars of the specific public meetings at 
which furnishings and electric equipment were supplied by the 
different firms It may also be pointed out that so far as 
Saini Electric Works is concerned , not even the bill of this 
firm was attempted to be produced by the first respondent. 
The receipt of this firm which was produced from the records 
of the Chief Exectoral Officer merely showed a sum of Rs. 180 
als having been received from the first respondept " on account 
of loudspeaker and light arrangements for the period from 
20th February , 1971 to 2nd March , 1971" . It did not show 
where loudspeaker and light arrangements" were supplied , 
what was the number of public meetings at which the supply 
was made, how many loudspeakers were supplied and what 
was the mature and extent of the lighting arrangements made 
at each public mectings. The rato at which " loudspeaker and 
light arrangements " were supplied was also not mentioned in 
the receipt . The receipt also did not refer to supply of 
microphones and , therefore , presumably , microphones wore 
not supplied by Saini Electric Works and the amount of Rs. 180 
did not cover any charges on that account. 


1971. Now , if furnishings at big public meetings were other 
plied by Tandon Tent & Furniture House, as claimed by 
Subhash Arya (RIW 35) , it must follow that furnishings at 
these three big public meetings held at Clock Tower, Tel 
Mandi and Kagabpura prior to 20th February , 1971 must 
also have been gupplied by Tandon Tent & Furniture House. 
But the bill of Tandon Tent & Furniture House shows that 
furnishings were supplied only at " 12 public mcetings held 
in the month 20 /2 /71 to 2 / 3 /71" and no furnishings were 
supplied at any public meetings held prior to 20th February, 
1971. If that be so , Tandon Tent & Furniture House could 
not possibly have supplied furnishings at the three big public 
meetings held at Clock Tower , Tel Mandi and Kasabpura 
prior to 20th February , 1971. This casts grave doubt on 
the case of the first respondent that furnishings were supplied 
by Tundon Tent & Furniture House at twelve public meetings 
held by the first respondent and irresistibly leads to tho 
conclusion that the bill of Tandon Tent & Furniture House , 
s, to say the least , highly suspicious. The case of the first 
respondent in regard to furnishings and electrical equipment 
supplied by Agarwal Tent House also suffers from the same 
infirmity . Agarwal Tent House , according to Subhash Arya 
( RIW 35), supplied furnishings and electrical cquipment at 
smaller public meetings . The public meetings at P Block , 
Andha Mughal on 1st March , 1971 was admittedly a small 
public meeting" and therefore, if the case of the first res 
pondent were true , furnishings and electrical equipment at 
this public meeting should have been supplied by Agarwal 
Tent House. But the bill of Agarwal Tent House showed 
that furnishings and electrical equipment were supplied by 
that firm only at eleven public meetings held in the mouth 
of February, 1971. It is therefore , obvious that, according 
to this bill , furnishings and electric equipment could not 
have been supplied by Agarwal Tent House at this public 
meeting held on 1st March , 1971 . The bill of Agarwal Tent 
House thus does not fit in with the evidence and it is difficult 
to accept it as genuine . The only way in which the first 
respondent tried to get out of this rather difficult situation 
was by saying that the distinction made by Subhash Arya 
( RIW 35 ) between big meetings and small meetings was a 
distinction without a difference made under some mis -appre 
hension and this explanation appealed to the Içarned Trial 
Judge. But it is difficult to sec how one could explain away 
this distinction in such a case manner, when Subhash Arya 
(RIW 35 ) put forward this distinction deliberately and advisedly 
as part of the case of the first respondent and there was 
nothing in this evidence to suggest that if was made under 
any mis -Apprehension , 


The evidence of Subhash Arya (RIW 35) also exposes tho 
infirmitics in the case of the first respondent on this point. 
Subhash Arya (RIW 35) in his ovidence made a distinction 
betwcen big public meetings and small public meetings and 
stato that " for big public meetings respondent No. 1 had 
instructed him to place an order with Tandon Tent House 
to supply fuiniture etc . Other than electricity . Electricity 
material was supplied by Saini Electrical Works. For smaller 
public meetinçs the furniture etc. used to be supplied by 
Agarwal Tent House" . There were , according to this witness, 
twelve big meetings and eight out of these big public meetings 
were held at Clock Tower , Bara Tooti, Chowk Neemwala , 

Tel Mandi, Chhe Tooti, Chuna Mandi, Kasabpura and Deputy 
Ganj and the remaining four, in Pahar Ganj. It is clear 
from the particulars of the twenty three public meetings ad 
mitted by the first respondent that out of the aforesaid eight 
big public meetings referred to by this witness, there were 
held prior to 20th February , 1971 one at Clock Tower on 
16th February , 1971, the othor at Tel Mandi, on 19th Feb 
ruary , 1971 and the third at Kasabpura on 13th February , 


Then again , it may be noted that the bill of Agarwal Tent 
House referred to two public meetings, one at Gulabi Bagh 
and the other at Sadar Bazar and charged for furnishings 
and electric cquipment said to have been supplied at these 
two public meetings. The first respondent, however, denied 
that any public meeting was held by him at Sadar Bazar and 
in the absence of any positive evidence to the contrary , we 
must accopt this denial as correct. So far as the public 
meeting alleged to have been held at Gulabi Bagh is concerned , 
the first respondent at one place in his evidence disclaimed 
any knowledge as to where Gulabi Bagh was situate , but 
subsequently , in the course of his cross- examination , he unwit 
tingly blurted out that Gulabi Bagh was at a distance of 
two or two and a half miles . 
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from the shop of Agarwal Tent House , which means that no 
kiew where Gulabi Bagh was . Now , according to the list 
of twenty three public meetings given by the first respondent , 
there was no public meeting at Gulabi Bayb and yet the 
bill of Agarwal Tent House referred to a public meeting at 
Gulabi Bagh . The first respondent was, therefore , constrain 
ed to put forward a rather ingcnious explanation in the 
course of arguments that Gulabi Bagh was in the area known 
as Andha Mughal and the reference in the bill of Agarwal 
Tent House , was , therefore , to the public meeting in Andhu 
Mughal. But this explanation is , palpably incorrect, because 
the only two public meetings out of thoso admitted by the 
first respondent which took place in Andha Mughal were at 
P Block , Andha Mughal and K Block . Andha Mughal, 
and Gulabi Bagh , Andha Mughal is clearly and indisputedly 
a different arca from P Block or K Block , Andha Mughal. 
* There was , therefore , no public meetiny of the first respon 
dent held at Gulabi Bagh . The bill of Agrwal Tent House 
which refers to the public meetings at Gulabi Bagh and 
Sadar Bazar cannot. in the circumstances , bo looked upon 29 
a document inspiring confidence and 10 reliance can be 
placed upon it . 
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large or small ? This is of course not a circumstance on 
which we place much reliance but it cannot be said to 
be wholly without significance . Then again it may be noted 
that the rate of about Rs. 27 per public meeting by way of 
hire for furnishings and electric equipment supplied by 
Agarwal Tent House as also the rate of Rs. 15 per public 
meeting for furnishings supplicd by Tandon Tent House & 
Furniture House and the rato oť Rs. 1 $ per public meeting 
for electrical equipment supplied by Şaini Electric Works 
both the latter ratçs being inclusive of labour and cartage 
charges are absurdly low and can hardly bo regarded as 
genuine. It was not the casc of the first respondent that the 
rates charged by these torce firms were concessional rates . In 
fact. Bhagmal Tandon (RIW 14 ) , who is the proprietor of 
Tandon Tent & Furniture House , stated in his evidenco that 
the rates charged by him from the first respondent were the 
usual market rates . If we look at the bills Exs , 15 / 1 - A , 
PW 15 / 1 - B , and PW 15 / 1 - C produced by Pernod Kumar 
(PW / 15 ), it is clear that the market rates particularly for tho 
supply of electrical equipment were very much higher than 
those sbown to have been charged by these three firms. 


There are also certain other infirmities which stare us in 
the face if we examine the matter a little more closely . The 
bill of Agurwal Tent House showed a lump sum of Rs. 100 
for cartago charges and a lump sum of Rs. 40 for labour 
charges in respect of furnishings and electrical equipment 
supplied at eleven public meetings held by the first respon 
cent. That would mean that an aggrogato sum of Rs. 300 
185 charged by Agarwal Tent House to the first respondent 
by way of hire for furnishings and electrical equipment and 
the rate of hire thus came to about Rs. 27 per public meet 
ing . So far as the bill of Tandun Tent and Furniture 
House is concerned , it did not make any sepaiate memo 
of cartage of labour charges in respect of furnishings supplied 
at twelve public meetings of the first respondent . The cx 
planution of the first respondent as well as Bhagmal Tandon 
( R 17 : 4 ) , the sole proprietor of this firm , was that the 
rate of Rs. 15 per public meeting mentioned in this bill was 
inclusive of cartage and labour charges and that is why these 
charges were not separately shown AS in the bill 
of Agarwal Tent House , Obviously , some such explanation 
had to be given by the first respondent , because no separate 
amount in respect of cartage and labour charges was shown 
by him in his return of expenses . But that expenscs comp 
letely the dubious character of the bill of Tandon Tent & 
Furniture House , The cartage and labour charges , accord 
ing to the bill of Agarwal Tent House , were Rs . 13 per 
meeting . We will assume in favour of the first respondent 
that the cartage and labour charges in respect of furnishings 
supplicd by Tandon Tent & Furniture House and the electri 
cal equipment supplied by Saint Electrical Works were the 
same, namely , Rs, 13 pcr public meeting , even though the fur 
nishings , supplied by Tandon Tent & Furniture House werc 
in much greater quantity then thosc supplied by Agarwal 
Tent Housc . But even on that minimal footing , the aggro 
gate charges by way of hire for furnishing supplied by Tan 
don Ten & Furniture House and electric equipment supplied 
by Saini Electric Works would come to Rs. 17 per public 
meeting . It is not strange and almost incredible that the hire 
charges for furnishings and electrical equipment by Agarwal 
Tent House at small public mcctings should be Rs. 27 pes 
public meeting while the hire charges for furnishings supplied 
by Tandon Tont & Furniture Houso and the electrical equip 
ment supplied by Saini Electric Works at big public meetings 
should be only Rs. 17 per public mceting. The furnishings zup 
plied by Tandon Tent & Furniture House were admittedly 
much more in quantity than those supplied by Agarwal Tent 
House And , thercfore the hire charges of Tandon Tent & 
Furniture House and Şaini Electric Works should have been 
higher than those of Agarwal Tent House . But strangely 
enough they were lower by about Rs . 10 per public meet 
ing . It would be straining our credility to the utmost to 
accept this fantastic theory . 


We may then examine the evidence of Bhamal Tandon 
( RIW 14 ) , who camo as witness on behalf of the first 
respondent. He stated in his evidence that he did not receivo 
any order from the first respondent to supply furnishings 
during the election but it was Subhash Arya (RIW 35 ) who 
placed orders with him " to arrange for furnituro for elec 
ţion meetings of respondent No. 1 , " He deposed that the 
bill in respect of furnishings supplied by him was submitted 
by him to the first respondent and the received payment of 
the amount of the bill against the receipt Ex . W . 8 . Ho 
was severely cross - examined on behalf of the petitioner and 
in his cross - examination , he admitted that even during tho 
previous elections he had woked for the first respondent who 
had stood as a candidate on behalf of the Congress. Ho 
stated that he maintained only a bill book , a ledge and a 
cash book and he produced these books of account in 
Court. The bill book contained the carbon copies of the 
bills issued by the witness during the period 6th February , 
1971 to 21st March , 1971. The bill for the furnishings sup 
plied to the first respondent bore the number 8170 and a 
carbon copy of it found a place in the bill book . This bill 
was for Rs. 180 and it was dated 4th March , 1971. There 
were carbon copies of bills Nos . 8167 , 8168 and 8169 in the 
bill book which all bare the dato 4th March , 1971. Tho 
aggregate amount of these four bills , namely , Bills Nos . 8167, 
8168 . 8169 and 8170 , camo to Rs . 189 .75 and this aggregato 
amount appcared to have been carried to the cash book and 
entered in the credit side under the date 4th March , 1971 
at page 93 of the cash book . The particulars of this entry 
in the cash book showed that tho amount of Rs. 189, 75 was 
credited as representing cash received in respect of bills 
Nos. 8167 to 8170 . This amount of Rs. 189 .75 was then 
carried to the ledger at page 15 and credited in the account 
headed " Cash hire in respect of Goods " under thc date 4th 
March , 1971. Now , if these entries in the cash book and 
the ldeger are genuine they would go along way to support 
the genuineness of the bill No . 8170 said to have been 
submitted by Tandon Tent & Furniture House to the first 
respondent. But , we do not think we can , with any degree 
of confidence , place reliance on these entries . It is well 
known in book -keeping that it is thc cash book which is 
the primary book and the ledger is only a subsidiary book 
which is always prepared from the cash book at periodic 
intervals . We must, therofore , first cxamine whether tho 
entry of Rs. 189 . 75 in the cash book can be regarded As 
gonuinc. This entry in the cash book shows that the amount 
of Rs. 189. 75 was received in cash on 4th March , 1971 in 
respect of bills Nos . 8167 to 8170 . That would mean that 
the amount of Rs, 180 / - in respect of bill No . 8170 was 
received by Tandon Tent & Furniture House from the first 
respondent in cash on 4th March , 1971. But , if we look 
at the original bill No. 8170 , we find an endorsement at 
the foot of that bill showing that the amount of that bill , 
namely , Rs, 180 /- was paid to Tandon Tent & Furniture 
House on 7th April , 1971. That is also borne out by the 
reccipt R - 8 dated 7th April , 1971 said to have been passed 
by Bhagmal Tandon ( RIW 14 ) on behalf of Tandon Tent 
& Furniture Housc in favour of the first respondent. But, 
if thc amount of the bill was paid by the first respondent 
to Tandon Tent & Furniture House on 7th April, 1971 ; it 
is difflcult to see how it could be shown in the cash book 
as having been received on 4th March , 1971 . In fact, if 
we look at the cash book , it is apparent, even to the naked 


We may also point out that it is rather strange that the 
first respondent should have entered into arrangements with 
Tandon Tent & Furniture House and Agarwal Tent House 
to supply fixed items of furnishings , irrespective of the nature 
of size of the public meeting . Would the naturo and quan 
tity of the items of furnishings required at public meeting 
not depend on the place or locality in which the public meet 
ing is to be held - whether the audience expected would be 
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and Bhagmal Tandon (RIW 14 ) and we cannot accept bill 
No. 8170 alleged to have been submitted by that first to the 
first respondent as genuine. 


eye , tirut the whole of it seems to have beon written out 
in the same wok at one and the same time. We have in the 
course of our experience yet to conic across a genuine cash 
book witten with such ncatnesy, uniforinly with the same 
pen and in the sume shudc of ink over a hundred pages . 
We cannot place any reliance on the entry of Rs. 189 . 75 
under dato 41h March , 1971 al page 93 of the cash book 
and the corresponding entry at page 15 of the ledger must 
also likewise be regarded as unieliable . It is no doubt true 
that the bill book produced by Bhagural Tandon (RIW 14 ) 
contained a carbon copy of bill No . 8170 alleged to have 
been issued by Tandon fent & Furniture House to the first 
respondent. But we are not at all satisfied about the 
genuineness of this bill . We have already set out some of 
the rcasons why we find it difficult to accept this bill as 
genuinc , We may add two or three more acasons tor taking 
this vicw , In the tust place , if we look at the bill book , 
it is evident that this is the only bill which has been made 
out in English . The rest of the bills are all in Urdu . 
Secondly , it is apparent from the receipt Ex . R - 8 -and this 
Bhagmal Tandon ( RIW 14 ) was forced to admit in cioss 
examination -that the bill number originally written in that 
receipt was dutcient and it was struck off and in its place 
bill No . 8170 was mcntioned . That raisos a certain amount 
of suspicion as to genuineness of bill No. 8170 Then again 
it is luther strange that Bhagmal Tandon (RIW 14 ) should 
have no record in his possession to show which were the 
public meetings at which furnishings were supplied by his 
him and what were the dales opwhich such public meetings 
were held . It is also surpitsing that bill No . 8170 sub 
mitted by hial to the first respondent should not mention 
the dates and places of the public meetings at which fur 
Dishings were supplıcd by his firm Bhagonal Tandon ( RIW 
14 ) could not cven stato from memory as to which were 
the places at which the public mecuings catered by his film 
were beld . He said in his cvidence quite unwittingly that 
he used to receive chits or telephone calls " containing re 
quirements for the clection meetings of respondent No . 1 " . 
But immcdiatcly realising that he had slipped into a rather 
inconvenicnt statement . he corrected himselt by saying that 
the chits which were received merely indicated the places 
where the material had to be supplied and it had already 
been agreed as to what he was supposed to supply at cach 
public mectiny . Whco asked to produce thesc chits , he 
stated that they had not been retained by him and were 
destroyed as soon as the final Accouot was made up on 
4th March , 1971 . It may be noted that the version of 
Om Prakash Maken (RIW 1 ) in this connection was a 
little different . He did not support the story of chits , but 
stated that " our volunteers used to go and specify the re 
quirement for each mecting " . Then Bhagmal Tandon 
( RIW 14 ) was quçstioned whether any receipts were ob 
tained evidencing delivery of the furnishings to the repre 
sentatives of the first respondent. He first blundered into 
the statement that he maintained copies but immediately 
resiled from it by saying that he maintained a bound book 
of printed forms and every time that a thelewala went to 
deliver furnishings at a public meeting, he would tour off 
à printed form from this bound book and give it to the 
thelewala to obtain the signature of the person who received 
the furnishings and the thelewala would bring back that 
printed forms duly signed by such person . No copies of 
theso printed forms of receipt were however maintained by 
and the originals were torn off by him after the account 
was settled with the first respondent on 4th Murch , 1971, 
He was then cross- examined with regard to payment of 
cartage charges to the thiclewalus. He stated that be used 
to pay the thelewalas at the rate of Re. 1 /- or Re. 1 . 50 
for each ono way trip and thus , according to him , the 
cartage charges Ciline to about Rs. 3 per each loturn trip . 
Since the cartagc chargey of Rs. 3 / - per each retur trip 
would be a legitimate business expenditure incurred by him 
which he would be entitled to claim by way of deduction 
in his income tax assessment, he was asked whether it was 
recorded in his account books. But he was not in a position 
to show any entries in the account books relating to payment 
of the cartage chaigey and he was , therefore , constrained to 
say that he used to makc this payment from this pocket & 
did not record it anywhere in his books. This is an ex 
planation which is dificult to swallow , No businessman 
would fail to show in his account books expenditure incurred 
by him in the course of his business which he can claim as 
a deduction in his income tax assessment. We are , therefore , 
not at all satisfied that furnishings were supplied by Tandon 
Tent & Furniture House as claimed by the first respondent 


Since , in the view taken by us, the bills of Tandon Tont 
& Furniture House and Agarwal Tent House and the recoipt 
of Şaini Electric Works do not appear to be genuino and 
they do not correctly show the expenses incurred by the 
first respondent in regard to the twenty three public meetings 
admitted by him it becomes necessary for us to inquire 
what were the expenses actually incurred by the first res 
pondent in connection with the twenty thrcc public meetings 
admitted by him as also mine further public mectings proved 
to have been held in support of his election . Now , except 
ID case of two public meetings , one at Tel Mandi on 
19th February , 1971 and the other at Chuna Mandi og 
22nd February , 1971, no evidence was led on behalf of the 
petitioner to show the actual expenses incurred by the first 
in regard to any of these public meetings , Indeed , tho peti 
tioner could not possibly lead any such cvidence , because 
what expenses were actually incurred would be a matter 
within the special knowledge of the first reypondent. But 
that does not mean that on the matcrial on record , the 
Court cannot arrive at a reasonable estimate of all cxpenses 
incurred by the first respondent. It is now well settled by 
the decision of this Court in Megraj Patodia v , R . K , Birla , 
that " if the court comes to thc conclusion that an item of 
expenditure has been suppressed in the return of olection 
expenses , the moro fact that there is not suficient cvidenco 
about the amount that must have been spent is no ground 
for ignoring the matter. It is the duty of the court to assess 
all expenses as best it can and though the court should not 
enter into the region of speculation or mercly try to guess 
the amount that must have been spent, it would generally 
be possible to arrive at an amount of expendituro on a con 
servative basis and where it is possible to arrive at any 
such estimate , such estimate amount should be held as not 
shown by the candidate in his clection account " . Sce also 
P . C . P . Raddiar v . S . Perumal. ( 5 ) The Court cannot fold 
its hands and surrender in helplessness because the respon 
dent refuses to cooperate and assist and holds back the 
the relevant information in his possession . The Court in such 
a case is not powerless to arrive at the truth as best as it 
can . The Court can and must, as far as possible , assess 
the amount of expenditure on the basis of the material on 
record when it finds that there is slippression of some item 
of expenditure or tho item is deliberately shown as less than 
wbat must have actually bcen incurred . Here in the present 
case the first respondent has not only suppressed the items 
of expenditure on ninc further public meetings but also the 
items of expenditure on admitted twenty thrce public meetings 
are deliberately shown at a much lesser figure than what 
must have actually beca incurred , We must, therefore , 
cxamine whether there is sufficieat inaterial before us on the 
basis of which we can arrive at a reasonable estimate of 
the expenses incurred by the first respondent in connection 
with the admitted twenty -three public meetings and the fur 
ther nioe public mectings . 


Now the material before us for estimating the expenditure 
which must reasonably have been incuired by the first res 
pondent in connection with his public meetings is of two 
Linds ; one consists of documentary evidence in the shape 
of Exs . PW 151- A , PW 131- B and PW 15 1 - C and tho 
other consists of oral evidencc of witnesses . Since docu 
mentary evidence always carries greater weight and assurance 
ihan oral ovidence and it is safer to rest a conclusion on do 
cumentary evidonce rather than oral evidence which may 
sometimes be treacherously deceptive and difficult of correct 
evaluation , we would first examine tho documentary evidence 
and see how far it helps us to determine the expenditure 
incurred by the first respondent. The petitioner called in 
cvidence Permod Kumar ( PW 15 ) and the documentary 
evidence in the shape of Exs . PW 15 / 1 - A , PW 15 / 1 - B and 
PW 15 / 1 - C was produced by this witness . This witness 
stated in his evidence that he carried on business of hiring 
out furnishings and olectrical equipment and 112 cours Of 
mis business he " hired out durries , stage, loudspeakers etc . 
Lo respondent No. 1 during the election period " . H¢ DIO 
duced from his bill book carbon copies of three bills in 
respect of furnishings and clectiical equipment hired out by 
him to the first respondent. One was bill No . 263 dated 
20th February , 1971 for Rs . 368 . the other was hill No . 
270 dated 24th February , 1971 for Rs. 414 . 50 and the third 
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was in 
Was bill No . 271 dated the 24th February , 

of one or two other bills in the bill book . Ono 
1971 for 

respect of bill No. 256 . It way pointed out to the witness 
Rs. 360 / -. He said that one or two days beforo the date 

that bull Nos, 254 and and 255 both dated 15th February , 
of the first bill , the first respondent had come to hun ac 

1971 , while bill No. 256 bore date 14th I cbruary , 1971 and 
companied by Sat Prakash Makan and onc other person 

he was asked how a later bill could bear an earlicr date 
whose nuno he did not remember and placed an order 

that the carlier bills . The witness pointed out that that 
with him " with lespect to all the three bills " and the fur 
nishings and clecliic equipment mentioned in these threo was an obviouş mistake and there is no doubt that it was 
billy were supplied by him according to the order placed so , It is appaient from the carbon copies of bills No. 254 , 

255 and 256 that bill No, 256 was in continuation of billy 
by the first icspondent and the payment of the amounts of 
these three bills was made to him personally by the first Nos, 254 and 255, forming part of one single bill in the 

name of K . K . Bajaj, und since the later two bills bore 
respondent. The copies of these three bills were marked 
Exs . 15 / 1 - A , PW 15 / 1 - B and PW 15 / I - C . The first res date 15th February , 1971 , the former should also have 

beer dated 15th February , 1971 , but through some obvious 
pondent, challenged the genuineness of these three bills and 

crror the date camc to bc mentioned as 14th February , 1971. 
the learned Trial Judge felt serious doubt about the authen 

No point can be made of this obvious mistake . Then 
ticity of these three bills and declined to act upon them , 

the attention of the witness was drawn to some bills in the 
We do not think the Icarned Trial Judge was right in casting 

There is 

bill books PW 15 / 1 and PW 
doubt on the genuineness of these thrce bills . 

15 / 2 which were shown 28 

cancelled , and there was somç cross - examination of the wit 
absolutely no reason why these three bills should be regarded 

nesy on this point. But we fail to so how this circum 
as unworthy of credibility . Permod Kumar ( PW 15 ) who 

stance is of any help to the first respondent. It is clear 
produced and proved these three bills is a completely in 

fron the bill books Exs . PW 15 / 1 and PW 15 / 2 that when 
dependent witness who has no interest in one side or the 
other . 

cver a bill was cancelled , the original as well as the carbon 
It was faintly suggested to him in cross - examination 

copy were marked " cancelled " or crosscd out . Now , thero 
that he was a member of the Jan Sangh and ho worked for 
Jan Sangh candidates in the election but this suggestion was 

is nothing unusual in cancelling a bill if it is found that 
Stoutly denied by him and in fact there is nothing to show 

there is some mistahe made while wsiting it out . This 
that he was in any way interested in the Jam Sangh . It 

happens sometime even to the most careful of men and is 

not a circumstance which should be regarded n any manner 
Was then put to him that he was a partner of one Padma 

as suspecious . The important thing is that the originals as 
chand Goel who was a member of the Delhi Municipal 
Corporation on Jun Sangh ticket . He admitted that there 

well as the carbon copies of the cancelled bills are retained 

in the bill books. That would show the regular manger in 
was a partnership between him and Padmachand Goel en 

which the bill books are maintained by the witness . There 
tered into in 1966 but that partnership was dissolved within 

are no blank bills in the bill books PW 15 / 1 and PW 15 / 2 
three or four inonths after Padamchand Goel became a mem 

which could have been utilised subsequently for the purpose 
ber of the Delhi Municipal Corporation . It does not follow 

of fabricating a bill us of an earller datc . The suggestion 
merely bccause an erstwhile partner of this witness was a 

made in the cross - examination of course was that there were 
member of the Jan Şangh , that he too should be having 

blank bills in the bill book PW 15 / 1 and these were utilised 
interest in the San Sangh . It would be too much to presume 

for the purpose of making out false bills in the name 
that a person without any political affiliation cannot have 

of the first respondent . But thls suggestion is wholly un 
any business relationship with a member of a political party , 

warranted and is not supported by anything in the bill book 
and if there is any business relationship , it must be presumed 

PW 15 / 1 or PW 15 / 2 . There are only threc cancelled bills 
that both belong to the same political party . In fact wc 

in the bill book PW 15 / . They are bills nos . 253 , 296 and 
find from thc carbon copies of bills Nos . 296 and 297 in 

295 . It will be seen that none of these three bills is blank . 
the bill book Ex , PW 15 / 1 that this witness supplied material 

Each one of them has been made out in the name of some 
on hire even to the Youth Congress which is avowedly 2 

party or the other and then it has been cancelled , The 
Congress organisation . There is absolutely no reason sug 

same position obtains in regard to bills Nos . 207 , 208 and 
gested why this witness should have gone to the length of 

229 in bill book PW 15 / 2 . It is apparent in the case of 
fabricating false documents for the purpose of supporting 

some of these bills that they were cancelled because of 
the case of the petitioner . The carbon copies of the bills 

some mistake and then new bills were made out in the 
Ex , 15 / 1 - A . PW 15 / 1 - B and PW 15 / 1 - C ind place in 

names of the same parties. Compare , for example , cancelled 
their proper serial order in a bound bill book and it is in 

bill No . 229 with bill No. 231 , cancelled bill No . 208 with 
deed difficult to appreciate how they could be subsequently 

bill No . 209 and cancelled bill No 253 with bill No. 254 . 
introduced in the bill book unless of course the suggestion 
be that the whole of the bill-book was febicated for the pur 

There is no reason why any blank unutilised bills should 

have been allowed to remain in the bill books. That is 
pose of this case . This was, however , not the suggestion made 

not done by people who maintain their accounts in the regu 
to the witness in cross -examination . In any cvent we have 

lar course of business . Permod Kumar (PW 
carefully gone through the whole of the bill book which 

15 ) could 

not have anticipated on 20th February , 1971 that some 
is marked Ex . PW 15 / 1 and we do not find any indication 

blank bills might come in handy at a future point of time 
in it which might betray that it is a subsequently got up 
bill book . Even the bill -book for the immediately preceding 

and he should , therefore , leave some blank bills in the bill 

books. It is also difficut to believe that tlierc should have 
period was produced by this witness and it is marked Ex . 

bcen B blank bill 
PW 

No . 263 and again 
15 / 2 . That bill - book contains carbon copies of bills 

three conti 

nuous blank bills 
comincncing from No. 201 and ending with No . 250 and 

at Nos . 269 , 270 and 271 . We 

find it 
the bill book Ex . PW 

impossible to accept this 
15 / 1 starts from carbon copy of bill 

theory of fabri 

rication 
No . 251 and ends with carbon copy of bill No. 300 . 

of bills Exs. PW 15 / 1 - A , PW 15 / 1 - B and 
The 

PW 15 / 1 - C by utilising blank bills in the bill book Ex . PW 
carbon copies of the bills in both these bill - books appear 

15 / 1 . 
to be quite natural and regular and no valid reason has 

Morcover , there is inherent evidence in these bills 

which indicates their genuineness . 
been suggested us to why we should regard them with sus 

The chargo for a com 
picion . 

plete stage of 12 x 
It is no doubt true that it was eleclted in the 

10 size and 5 height with chaddar , 
cross - examination of this witness that he did not maintain 

durries and carpets is shown in the bill Ex . PW 15 / 1- A 

us Rs. 40 / - per day . 
any cash -hook or ledger or any other account book but that 

That appears to be quite reasonablo 

compared to the ridiculously low figures given in the bills 
is not such an unusual circumstance as to lead us to believo 

of Tandon Tent & Furniture House and 
that the carbon copies of the bills produced by him 

Agarwal 
wera 

Tent 

Houşe . Similarly , the charge for one " loudspeaker service 
not genuine. It is not at all improbable that the only with five units 
accord 

and double mike with 
which the witness maintained 

stand by 
was the 

bottery 
bill 

arrangements " is shown in the bill Ex . PW 
book , becausc by the vary nature of his business , the bill 

15 / 1 - A ag Rs . 

90 / - and for one loud speaker service with eight units and 
book would contain a complete record of the amount of double mike with stand -by battery arrangements is shown 
hire icceived by him . The carbon copies of the bills not 
only show the names of the parties to whom materials are 

in the bill Ex. PW 15 / 1 - B as Rs. 120 / -, while according 

to the bills of Agarwal 
given on hire but also the dates and the particulars of the 

Tent House and the receipt of 
itenis 

Saini Electric Works, it would be only about Rs. 6 / - be 
and the hire charges in respect of the same. calige out of Rs. 15 / - shown by them , a minimum amount 
The witness also admitted in cross - examination that of Rs. 3 / - to Rs. 4 ) - would be taken up by cartage and 
he did not maintain any receipt books but that labour charges and the hire of four flood lights at the Rs. 
is also not at all unusual. One does not need to 130 /- per flood light would come to Rs. 61 . Is it possi 
have a regular icceipt hook . A receipt can always be given ble to belicve that in the year 1971 two microphones-even 
on thọ bill submitted to the customer . Theo samo minor 
discrepancies were sought to be shown in the carbon copies 

ono, we may aggume, with five loudspeakers and stand -by 
battery arrangements coupled with the services of an atten 


s 


: 


ADV 


cross - examination 


is 


maintain 


also 
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public meeting held by him in Bara Hindu Rao . He stated 
that this public meeting held by him was very small but 
even then , it cost him between Rs. 150 / - and Rs. 200 / 
W¢ C inclined to accept this cvidence as it appears to 
uş to have a ring of truth . Now , there can be no doubt 
that if a small public meeting held by Chuni Lal ( PW 32 ) 
cost him Rs. 150 / - to Rs. 200 / -, a much moro " shandar" 
public meeting held by tho Congresy would certainly cost 
anything more than Rs. 200 / - . The estimate of Rs. 150 / 
per public meeting can , therefore , safely be regarded as a 
icasonable estimate . 


dant to lookafter the unit coull be available for Rs. 6 / 
for period of about four hours in the city of Delhi ? It 
is an insul to our intelligence to be told that the charge 
would be something as low as Rs. 6 / - or for the matter of 
that, even Rs. 15 . Then again , it may be noticed that the 
bills Ex . PW 15 / 1 - A and PW13 / 1 - B were in respect of 
hire charges for the matcriul supplied at the public meet 
ings at Tel Mandi on 19th February , 1971 and Chuna 
Mandi on 22nd February , 1971. Both these public meetings 

meetings which , according to the evidence , 
were attended by more than 2000 people and it is , there 
fore , quite reasonable to assume that a large number of 
durſies must have been required at each of these two public 
meetings as mentioned in the bills Exs , PW 15 / 1 - A and PW 
15 / 1 - B . The bill Ex PW 15 / 1 - C showing hire charges for 
sets of battery operated loudspeakers for announcing on 
scooter for two days is also quito natural because it is in 
evidence that announcements of public meetings were made 
from scooters and battery operated loudspeakers must have 
been utilised for the purpose . It is significant that the first 
respondent has not show hiring of battery operated loud 
speakers from any other party . We are , therefore , satisfied 
beyond doubt that thc three bills Exs . PW 15 / 1 - A , PW15 / 
1 - B and PW 15 / 1 - C are genuine and they correctly show 
the expenses incurred by the first respondent. 


Now the bills Exş. PW 15 / 1 - A and PW 15 / 1 - B serve 
two purposes . They not only show the actual expenses in 
Curſed by the first respondent in connection with public 
meetings at Teh Mandi on 19th February , 1971 and Chuna 
Mandi on 22nd Feburuary , 1971, but also provide reliable 
material for making & reasonable estimate of the expenses 
which must have been incurred by the first respondent in 
connection with other public meetings . The actual expenses 
in connection with the public meeting at Tel Mandi on 
19th February , 1971 was Rs. 350 / - according to Ex . PW 
15 / 1 - A and in connection with the public meeting at Chuna 
Mandi on 22nd February , 1971 it was Rs. 400 / - as appear 
ing from Ex. PW 15 / 1 - B . We may err on the side of con 
servation and take the lesser of these two figures , namely 
Rs. 350 / -, as I basis for making a reasonable estimate of 
the expenditure in conncction with other public meetings , 
This would mean that there must have been expenditure 
of about Rs. 350 / - per public meeting in connection with 
public meetings of the type which were held at Tel Mandi 
on 19th Febiuary , 1971 and Chuna Mandi on 22nd Feb 
juary , 1971. These were obviously bigger meetings and for 
the smaller ones , the expenditure would be somewhat less 
and we may reasonably estimate it at Rs , 150 / - per public 
moeting on a most conservative basis . 


We may also refer to the evidence of Dharanvir (PW 56 ) . 
This witness was also an independent witness having no 
interest cither in Jan Sangh or in Congicss . When questioned 
in regard to his association withi Jan Sangh he stated em 
phatically and to clear terms that he was neither a worker 
nor a member of the Jan Sangh . It was suggested to 
him that his brother Jagdishi was a Secretary of a Mandal 
of Jan Sangh to which he replied that to his knowlodge , at 
any rate , during the last six or scven years , his brother 
Jagdish had not been a Secretary of any Jan Sangh Mandal . 
Ho was also questioned about the political afiliation of his 
brother Jagdish and his answer was that he did not know 
whether his brother Jagdish was a member of Jan Sangh . 
There is nothing to show that this witness had any interest 
in Jan Şangh or that he belonged to the political persuation 
of Jan Sangh . His evidence cannot, therefore , be assailed 
on the ground that he was an interested witness. Now 
this witness carried on business of hiring Shamyanas , fur 
niture and marriage accessajies . He stated that he attended 
a public meeting of the first respondent at Bara Tooti 
Chowk on 22nd February , 1971 the date 22nd January , 1971 
given by him being an obvious mistake - and at this public 
meeting, he saw a stage big enough to accommodate 25 
to 30 persons covored by durice , chapdinis and 2 or 3 cor 
pets, 200 Jurries for people to sit , two or three microphones 
seven or eight loudspeakers and about 30 or 35 big flood 
lights . The stage , according to him , must have been made 
of 24 or 30 takhats and there were three ticrs , ono above tho 
other, in which these takhats wero arranged . He then pro 
ceeded to give the rates of durries, carpets , chandinis , takhats , 
microphones and flood lights . He stated that the normal 
charges were Re . 1 / - per takhat of the size 6 x 3 X 1 - 3 / 4 
Rs. 2 / - per chandini of the size of 12 9 , Rs. 4 /- per 
carpet of the size 6 X 9 , 75 paisc per durry of the size 
12 X 9 , Rs. 1 . 50 to Rs. 2 /- for cach food light and 
Rs. 60 / - or Rs, 70 /- for the type of miko which he saw 
at this public meeting. He was cross -examined at length 
both in regard to the furnishings which he saw at this public 
mecting as also in regard tothe rates doposed to by him , but 
his evidence could not be shaken in cross - examination . He 
of course frankly admitted that the ratos he had given were 
of medium Class goods which he kept in his shop and tho 
rates of third class goods could be lower than those stated 
by hiin . But when he was shown thc bill of Tandon Tent & 
Furniture House , he opincd in no Uncertain terms that the 
rates charged in that bill were low , though it was always 
Open to a dealer to charge less if he so wanted . It may , 
however , be remembered in this connection that the evidence 
of Bhagmal Tandon ( RIW 14 ) was that the rates charged 
by him were normal market rates . There can therefore , 
be no doubt that the charges shown in the bill of Tandon 
Tent & Furniture House were not genuine charges but were 
deliberately deflated to suit tho convenience of the first res 
pondent. It may also be noted that the charges of Rs. 60 / 
or Rs. 70 / - for the microphones deposed to by this witness 
was not at all challenged on behalf of the first respondent 
in cross - examination nor was the charge Re. 1. 50 or 
Rs. 2 / - for each flood light. It is, therefore , apparent from 
the evidence of this witness that the expenditure in connection 
with the public meeting at Bara Tooti Chowk on 22nd Feb 
mary , 1971 could not have been less than Rs. 250 / - and 
that justifles the reasonable estimate of Rs. 150 / - per public 
meeting , 


on this point, becausters of Jan Sangh 


testimony for the 


This estimation is amply supported by the oral evidenco 
in the case . We do not propose to refer to the evidence 
of all the witnesses examined on behalf of the petitioner 
on this yoint, becausc a large number of them were openly 
and avowedly supporters of Jan Şangh and it would not 
be safe to rely on their uncorioborated testimony for tho 
purpose of founding a charge of corrupt practice against the 
first respondent. But there are a few witnesses whose cvidence 
inspires confidence and we shall discuss their evidence . The 
first witness we must refer in this connection is Chunni Lal 
( PW 32 ) . He was himself a candidate at the election 
sponsored by Congress ( 0 ) and figured as respondent No . 3 
in the petition . We have gone through his evidence care 
fully and critically and he has impressed us as a witness of 
truth . It may be noted that though he was a candidate at 
the election , he was not interested either in the Jan Sangh 
or inthe Congress . Being a member of Congress ( 0 ) 
he was opposed both to the Congress and the Jan Sangh . 
The evidence he gave was quite restrained and he did not 
indulge in any exaggerated statements . His frankness and 
guioleancss are cvident from his admission in cross -exumi 
nation that he was " fond of contesting election for par 
liament , corporation or metropolitan council " . His pathotic 
statement that all his workers abandon bim " one the ove of 
the day of polling " is also quite eloquent of his sincerity 
and truthfulness . He stated in his cvidence that the public 
meetings held by the Congress were " shandar " . " Thero used 
to be stage covered with duiries and chandinis , loudspeakers, 
carpets and lights . The stage was made attractive to at 
tract the people ." He frankly admitted that Jan Sangh 
meetings had also the samt furnishings and electrical equip 
ment but stated that " Tan Sangh meetings were not30 
" shandar " of the Congress meetings " . He then deposod to 


We may also refer to the evidence of O . P . Bharti 
(RIW 23 ) in this connection . This witness was summoned 
on behalf of the first respondent and his cvidence , therefore , 
assumes some importance . He was quicstioned in cross 
examination in regard to what he saw at the public meeting 
of the first respondent at Bara Tooti Chowk which he at 
tended . He stated that in this public meeting there was a 
stage 20 in length . 10 in width and 5 in height. The stage 
was covered by duriis on the ground in front of tho stage . 
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by durties and chaddars. There were two microphones . 
I hero weie durries on the ground in front of the stage . 
There were four or five flood lighty on the stage and there 
were electric bulbs hung at three or four poles . Now , in 
order to make a stage of the size deposed to by this witness , 
it would be necessary to have at least 30 takhats of the 
size 6 X 3 X 1 - 3 / 4 and that would cost not less than 
Rs. 30 / -. The cost of two microphones with loudspeakers 
would easily be in the neighhourhood of Rs. 80 / - or 
Rs. 90 / - . Then the flood lights and electric bulbs would 
also cost at least Rs. 15 / - even on the basis that there 
werc only 4 or 5 floodlights and electric bulbs hanging at 
only 3 or 4 poles, which appears to us to be quite clearly 
an underestimate There would also be expense in connection 
with durties and Chaddars . It is true that according to 
this witness , the durries in front of the stage would be at 
the most 20 or 25 but we arc not inclined to accept this 
statement, because in a public meeting where there are more 
than 2000 people , there must be many more durries than 
mercly 20 or 25. In fact , Daulat Ram ( PW42 ) who was 
a Şub - Inspector froin the CID Special Branch clearly stated that 
" there were & considerable number of durries " in the meet 
ing at Chowk Bara Tooti. The cxpense in this connection 
cannot be less than Rs. 25/ . to Rs. 30 / - . And added to 
this would be cartage and labour charges which we may put 
ut not less than Rs, 13 /- . That would easily take the ag 
gregate expenditure well above Rs 150 / - even on a most 
minimal basis . We do not, therefore, think that we would 
be unjustified in accepting a conservative estimate of 
Rs. 150 / - per public meeting , 


We, threfore, hold that the petitioner has established that 
the first respondent incurred oxpenditure of Rs. 350 / - on 
the public meeting at Tel Mandi on 19th February , 1971, 
Rs. 400 / - on the public meeting at Chuna Mandl on 22nd 
February , 1971 and Rs. 350 / - for the two sets of battery 
operated loudspeakers for announcement on scooter . So 
far as the other thirty public meeting in connection with 
the election of the first respondent are concerned , we think 
that on a very conservative estimate , the first respondent must 
be held to have incurred expenditure of Rs. 150 /- per 
public mccting and that would make a total expenditure of 
Rs. 4 , 500 / - in connection with these thirty public meetings . 
Thc aggrcante crnenditure incurred or authorised by the 
first respondent in connection with the total number of thirty 
two public meetings must, therefore , add up to Rs. 5 , 600 / -. 
But the first respondent showed only an aggregate expendituro 
of Rs. 800 / - in the return of expenses filed by him and 
that would mean that, over and abovc the expenditure of 
Rs. 800 / - shown by him , ho incurred or authorised further 
expendituro of Rs. 4 . 800 ) - on these thirty two public meet 
ings held in connection with his election , 


first respondent or tho expenkes in connection with it were 
incurred or authorised by the first respondent. It is quito 
possible that even if this public meeting was organised by 
his political party for the purpose of general party pro 
paganda , the first respondent would make efforts to persu 
nde persons within the arca of his constituency to attend this 
public meeting is that would indirectly help in his election 

But on that account alone, without any posi 
tiva 

ce pointing in that direction , no responsibility for 
incurring or authorising expenditure in connection with this 
public meeting could he fastened on the first respondent. 
The petitioner pointed out that the first respondent had 
been shifting his stand from tiine to timc as to who was 
responsible for holding this public meeting . When Gir 
dhari Lal Raval ( PW . 35 ) was in the witness box , a Sưlg 
gestion was made to him in cross - examination on behalf 
of the first respondent that this public meeting had been 
arranged by the District Congress Committee , Karol Bagh , 
but later on the first respondent changed his stand and 
came forward with the case that the Delhi Pradesh Congress 
Committee was responsible for this public meeting. The 
retit inner contended that this equivocation and uncertainty 
on the part of the first respondent in regard to a matter on 
which he, as the then Secretary of the Delhi Pradesh Cong 
ress Committee , was bound to have definite information and 
knowledge, cast a grave doubt on the truthfulness and 
veracity of the first respondent when he denied his responsi 
bility for this public meeting . There is considerable force 
in this criticise levelled on behalf of the petitioner . It 
is difficult to understand how the first respondent found 
himself unable to assert definitely whether this public meet 
ing was arranged by the District Congress Committee , 
Karol Bagh or the Delhi Pradesh Congress Committee. He 
was the Secretary of the Delhi Pradesh Congress Commit 
tee and he must surely have known as to who arranged this 
public meeting, whether it was the District Congress Com 
mittee , Karol Bagh or the Delhi Pradesh Congress Commit 
tee . Then why did the first respondent not come out with 
a positive case right from the beginning ? This does give 
rise to suspicion that perhaps the first respondent had somo 
thing to hide from the Court. If in fact this public meeting 
was arranged by the District Congress Committee, Karol 
Pagh , the first respondent could have easily called the Secre 
tary of that Committee to prove this fact . Equally , if the 
Delhi Pradesh Congress Committeo were responsible for 
this public meeting , the first respondent , who was the then 
Secretary , could have easily produced the records of the 
Delhi Pradesh Congress Committee to show that the expendi 
ture in connection with this public meeting was incurred by 
that organisation . In fact, the petitioner summoned C . L . 
Parvana . Permanent Secretary of the Delhi Pradesh Cong 
resy Committee , to produce the records in connection with 
this public meeting , but this witness stated that the Delhi 
Pradesh Congress Committeo did not maintain any record 
of the meetings addressed by the Prime Minister . If this 
public meeting was arranged by the Delhi Pradesh Cong 
ress Committee and the expenditure in connection with it 
was incurred by that organisation , it is difficult to believe 
that no record was maintained by it We cannot escapo 
the feeling that the recorrt was being deliberately kept 
back from the Court by C . L . Parvana who came on be 
half of the Delhi Pradesh Congress Committee, It may 
also be noted that through C . L . Parvana wan cited as a wit 
ness on hehalf of the first respondent at serial No . 28 in the 
supplementary list of witnesses filed on 4th February , 1972 
and he was suinmond to come " with record relating to 
election meetings addressed by Smt. Indira Gandhi, includ 
ing the meeting addressed in Idgah , Delhi" , the first res 
Dontent did not call him in evidence and bring the record 
of the Delhi Pradesh Congress Committee relating to this 
public meeting before the Court. The first respondent, 
thus, failed to show that expenditure in conncction with 
this public meeting was incurred by the Delhi Pradesh Cong 
yeag Committee or the District Congress Committee , Karol 
Bach . That, however , cannot help the petitioner because 
the burden is on the netitioner to establish that the expendi 
ture in connection with this public meeting was incurred or 
authorised by the first respondent and of that , unfortunately 
for the petition , there is no evidence . The expenditure in 
connection with thig public meeting at Idgah Road cannot, 
therefore , be attributed to the first respondent. 


That takes us to a consideration of the public meeting 
at Idgah Road which was addressed by the Prime Minister , 
So far as this puhlic meeting is concerned , the evidence on 
record is not sufficient to establish that the expenses in con 
nection with it were incurred or authorised by the first res 
pondent. There is no reliable evidence on behalf of the 
petitioner to show that this public meeting was held by the 
first respondent or that it was a public meeting held spe 
cifically in connection with the clcction of the first respon 
dent. The evidence does not even go so far as to say 
that this public meeting was held in the Sadar Bazar Par 
llamentary constituency from where the first respondent was 
a candidate . In fact, Govind Ram Verma ( PW 19 ) admitted 
that the place wheir this public meeting was held was in 
Karol Bagh Constituency . It also came out in evidonce that 
this public merling was attended hoth by the first respondent 
and T . Sohal Lal and it could not, therefore possibly have 
been a public meeting exclusively in connection with the elec 
tion of the first respondent If it had heen exclusively an elec 
tion meeting of the first respondent , rermission for holding it 
would in the ordinaiv course have been obtained by Dr. 
Roshan Tal, but Dr. Roshan Lal cicarly stated in his evi 
dence that he never applied for permission to hold this 
public meeting . It is true that the first respondent spent 
A sum of Rs. 35 for petrol for a scooter which his wife 
and onc Miss Ahrnt utilised for going round asking women 
voters to attend this public mcctine which was going to be 
addressed by the Prime Minister , but that does not neces 
sarily mean that this public meeting was arranged by the 


We may now consider the item of expenditure reprorent 
ing printing charges of hand -bills and posters paid to Sood 
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Litho Press and the cost of paper required for the purpose a certified copy of 16th June, 1971 which showed the secopd 
of printing those handbills and posters The first respon cndorsement Printing charges only intact without any scor 
dent admitted that an expenditure of Rs 100 was incurred ing The Inference is , therefore , inevitable that on 16th 
by him in connection with printing of 5000 hand bills con 

June 1971 when d certified copy was issued by the office 
taining appeal of the Prime Minister , by Sood Litho Press of the Returning Officer, the original bill contained the 
and this expenditure was shown by him in his return of second endojsement Printing charges only and this second en 
expense . Thi controversy , however , was whether this 

dorsement was not scored of! But when the first respon 
amount of Rs 100 paid to Sood I tho Press related only dent obtained a certified copy on 3rd August, 1971 , this 
to the charges for printing the hand -bills or it covered also 

certified copy did not contain the second endorsement 
the cost of pupei required foi thc purpose Thero was a at all , which would mean that in the original bill it was 
Bill of Sood Litho Press beanng No 798 dated 27th rebri Scored off There can , therefore , be no doubt that thọ 
ary , 1971 in Icspect ol Uus amount of Rs 100 and that second endorsement " Printing charges only " in the original 
was filed by the first respondent with the Returning Officer bill was scored off sometime between 16th June, 1971 and 
along with his leturn of expenses This bill was produced 3rd August, 1971 when the original bill was in the othce 
in court by D B Bharadwaj, (PW 5 ) from the office of of the Returning Officer We are not concerned to inquire 
tho Returning Officer in Obedience to a summons obtained as to who wag responsible for this unauthorised scoring off 
by the petition When this bill was produced it bore of the second endorsement That would be a matter for the 
an endorsement " complete Prtg etc " and immediately below Returning Officer or other appropriate election authorities 
that, another cndorsement " Printing charges only " but this to investigate and determine But we cannot help mentioning 
second endorsement appeared scored out The first res 

that the scoring off of the socond endorsement was certainly 
pondent did not offer any explanation in his examination 

udvantageous to the first respondent The first respondent 
in - chief as to how and in that circumstances the second contondrd that the second endorsement limiting the amount 
endorsement Printing charges only was scored out In of the bill to printing charges only was inappropriate , sinco 
fact, he did not say anything in his examination - in - chief the word ctc in tho first endorsement suggested that the 
in regard to this bill of Sood Litho Press It was only in amount of the bill covered not only printing charges but 
cross -examination that he stated for the first time that the 

also the cost of paper, but this contention is also futile It 
charges mentioned in this bill included the cost of paper 

19 difficult to see how the first endorsement " complete print 
Ho was howcial constrained to admit that it was not stated 

ing etc " can possibly be construed as including the cost of 
in this bill in so many words that the charges included the 

paper It was precisely in order to stave off such an argu 
cost of pupei But he relied on the word " etc " in the 

ment as this that the second endorsemont " Printing charges 
first endorsement " complete pitg etc " and contended that 

only " was made in the bill when it WAS 199ued by Sood 
this word suggested that the charges not only related to 

Litho Pregg It may be noted and this is a very important 

circumstance that when Taufiq Farooqi was in the witness 
printing but also covered tho cost of paper and it was for 

box , no question was put to him on behalf of tho first res 
this reason that the second endorsement " Printing charges 

pondent requiring lum 
only " was scored off as inappropriate When it was put 

o explain what he mean hy the 

word etc and suggesting that this word was intened to 
to him in cross examination that the socond endorsement 

include the cost of paper 
" Printing charges only " was scored off by him after ho had 

There is also another circumstance 

which strongly militates against the contetnion of the first 
received the bill, he denied the suggestion and stated that 

respondent. If the cost of paper were included in the bill, 
the bill came with the endorsement scored off The case of 

it would have been shown as a separate ten 
the first respondent therefore was that the second endorse 

and sales 

tax would have been charged on it as in the case of the bili 
ment " Printing charges only " was scored off at the time when 

of Kapur Printing Press R 18 and the estimate given by 
the bill was isnied by Sood Litho Press But this case 

Premchand Grover R6 The absence of Sales tax in the 
was put foi waid for the first time in the cross examination 

bill 16 a clear indication that the cost of paper was not 
of the first respondent When Taufiq Farooqi ( PW 2 ) , the 

included in the annount of the bull We are , therefore , of 
Manager of Sood I tho Pregg was in the witness box , no 

the view that the amount of Rs 100 shown in tho bull 
suggestion was made to him that when he issued this bill 

represented only printing charges and did not include the 
he scored out the second endorsement " Printing charges 

cost of paper, The cost of paper utilised in printing 3000 
only " Taufiq Farooqi had brought the Bill Book of Sood 

hand bills containing the appeal of tho Prime Minister would , 
Litho Press for the Televant period and he stated in his 

thorefore, have to be added to the election expenses of the 
evidence that he found from a copy of this bill which was 

first respondent, 
in tho bill Book that the bill wag in respect of 5000 band 
bills appeal of Smt Indira Gandhi, Complete Prtg charges 
only at the rate of Rs 20 per 1000 for Rs 100 " This 

Now this item of cost of paper was suppressed by the 
statement of Talliq Farooqi was not challenged on behalf 

first respondent and we would , therefore , have to make a 
of the first respondent in cross examination and it must, 

reasonable estimate of the expenditure incurred on it on the 
therefore be accepted that the copy of this bill in this 

basis of the material on record There is , fortunately for 
Bill Book contained the second endorsement " Punting 

the petitionOr , evidence on this point which enables u $ to 
charges only " and it was not scored off Now it is difficult 

make a reasonable estimate of the cost of paper which must 
to believe that when Taufiq Farooqi Isued this bill, he 

havo been utilised in printing these 5000 hand bills Babu 
should have cancelled the second endorsement " Printing 

Ram Sharma ( PW 11 ) stated in his evidence that Sarva 
charges only " on the ouginal of this bill , but left if un 

deshik Press , of which he was an employeo, printed 8000 
scored off in the carbon cory In fact no such suggestion hand -bulls containing the appoal of the Prime Minister for 
was made to Taufiq Farooqı It was not 80 stated evon the first respondent and these hand -bills were like the docu 
by a single witness of the first respondent No explanation ment marked A / 13 which , as deposed to by Taufiq Faroogt 
was offered in the cvidence led on behalf of the first res 

was similar to the hand -bill , printed by Sood Litho Prose 
pondent unraveling the mystery surrounding the scoring off According to Babu Ram Sharma, four reams were utilised by 
of thc second endorsement " Printing charges only " On Sarvadeshik Press for printing 8000 hand -bills like A / 13 
this state of the evidence , the conclusion I $ IITesistable that and the cost of paper utilised for this purpose was Rs. 30 
when this bill was issued by Şood Litho Press it borc the per rean Now , if four reams were utilised for printing 
second endorsement " Printing charges only " As did the 8000 pamphloto , if must follow a fortiorant that the printing 
carbon copy produced by Taufiq Farooqi and this second of 5000 pamphlets must have required at least two and a 
endorsement was cored off at some subsequent stage 

half reams and , according to the price given by Babu Ram 
This conclusion 19 strengthened and fortified by the fact that Sharma, the cost of these two and a half reams of paper 
the Ink of the line scoring the second endorsement " Printing would be Rs 75. It is true that Babu Ram Shörna was a 
charges only " is of a different shado than the ink of the witness who was summoned primarily to depose to the print 
words in the second endorsement Then again , there is a 

ing of variou8 pamphlets and hand bills by Sarvadeshik Press 

for the first respondent and his evidence on that point wag 
very important circumstance which shows beyond doubt that 
the second endorsement " Printing charges only " was acor seriously challenged on behalf of tho first respondent, but 

so far as the quantity of paper required for the purpose of 
ed off at some subsequent stage after the issuç of the bill 

prinung hand bulls liko A / 13 and the price of such paper 
This circumstance constitutes a rather disturbing and dis 

were concerned , his ovidence was not at all challenged in 
quieting feature of the casc The original bill WAS Admit 
tedly filed by the first 

cross -examination , 
respondent with the Returning 

Wo can , therefore , safely estimate the 

cost of paper utilised in printing 500 hand bills by Sood 
Officer along with his return of expenses Before it was 
produced by D 

Litho Press at Rs 75, being the price of two and a half 
B Bharadwal ( PW 5 ) the petitioner ap 
plied inter alia for a certified copy of this bill and ho got 1cams of paper at the rate of R $ 30 per ream . 
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* We must now refer to the second bill of Sood Litho Press 
which was disputed by tho first respondent. Taufiq Farooqi 
produced in his examination - in -chief a copy of bill No . 
705 dated 18th February , 1971 in the name of " Shri Amar 
Nath Chawla through Shri J . P . Goel" for Rs. 54 / - in respect 
of printing charges of posters , hand bill an kita bad . The copy 
of this bill , which was marked Ex . PW 2 / 1 , carried at tho 
foot of it an endorsement , namely , " Printing charges only " 
and according to the evidence given by Taufiq Farooqi it bore 
his initials . Thufiq Farooqi admitted that the printing woik 
covered by this bill was undertaken by Sood Litho Press on 
behalf of the first respondent, but, in an attempt to support 
the 1st respondent he started by saying, almost at the com 
mencement of his examination - in - chief , that he did not know 
the first respondent, though there was no provocation to him 
to do so . We are not prepared to accept his statement that 
he did not know the first respondent. It is apparent from his 
evidence that he was out to favour the first respondent. The 
petitioner in fact apprehended this situation and he, therefore , 
obtained from this witness an affidavit dated 17th August, 
1971 and in this affidavit the witness stated on oath that 
" the original of Annexures A and B mentioned in the elec 
tion petition and attached to the same were printed through 
us with our print linc ; Shri Amar Nath Chawla accom 
panied by Shii J . P . Goal - had given me the orders for 
printing the said annexures and the manuscript subject 
matter was handed over to me by the said Amar Nath 
Chawla " . When confronted with this affidavit , he had to admit 
that it bore his signatures on both pages but came out 
with an explanation that this affidavit had been brought to 
him by somo Aryaşamaji boys headed by Mahinder Kumai 
Shastri and they forced him to sign this affidavit and he accor 
dingly signed it and givc it to Mahinder Kumar Shastri, 
This explanation is , to say the least, puerile . It is difficult to 
believe that this witness should have been forced to sign 
this affidavit by somo Arya Samaji boys headed by Mahinder 
Kumar Shastri. He does not say what was the force used 
by these possons and why he could not resist the use of this 
force and succumbed to it . He was , according to his state 
ment in evidence , forced to put his signature on this affi 
davit in his press. But if that were trus , he would have surely 
shouted for help because the shop of Sood Litho Presy is 
situated on the main road and there are quite a few other 
shops adjoining to it . Moreover , he would have immediately 
complained to his employer Krishan Avtar Agarwal, the 
proprietor of Sood Lithọ Press , and also lodged a complaint 
with the police , or at any rate addressed a notice to Mahinder 
Kumar Shastri, but admittedly ho did not take any action or 
make any report to my proprietor or anybody else that I 
have been foi ced to sign this affidavit " , This is mogt unnatural 
and clearly exposes the hollowness of the explanation given 
by the witnets . We have no doubt that this affidavit was niade 
by the witncos voluutarily and he know the first respondent 
as well as the fifth respondent but deliberately feigned ig 
noranco in order to support the caso of the first respondent . 
It is , therefore , clear from the evidence of this witnoss that 
Sood Litho l rcs , casſied out printing work for the first res 
pondent as shown in the bill Ex . PW 2 / 1. There is no rcason 
to doubt his testimony on this point . If at all he could , he 
would have tried to help the first respondent, but obviously , 
there being documentary evidence in the shape of Ex , PW 2 / 1 
in his Bill Book , he was helpless and he had to dopose to it . 
The learned Trial Judge refused to rely on the copy of the 
bill Ex , PW 2 / 1 on the ground that Taufiq Farooqi, who pro 
duced it , was an unreliable witness, But he w98 clearly in 
error in adopting this approach because , in the first place , the 
copy of the bill Ex . PW 2 / 1 was documentary evidence 
which did not depend for its validity and authenticity on the 
oral evidence of Taufiq Farooqi, and secondly , Taufiq Farooqi 
turned against thc petitioner and tried to help the Arst res 
pondent, and therefore , any cvidence given by him against 
the first respondent could not be regarded with suspicion , but 
was , on the contrary , more credible . It may be noted - - and 
this is almost a conclusive circumstances — that there was no 
cross - examination of Taufiq Farooqi in regard to the copy 
of the BN Ex . PW 2 / 1 . His evidence on this point was not 
at all challenged in cross - examination on behalf of the first 
respondent. It was not even suggested to him that the first 
Țespondent did not get printing work done by Sood Litho 
Press as shown in the copy of the bill Ex . PW 2 / 1 or that the 
copy of the bill Ex. PW 2 / 1 was false and fabricated . The 
only question put to Taufiq Farooqi was whether any dec 
laration was taken by him from any one in connection with 
the printing of the hand bills and posters forming the sub 


ject-matter of the copy of the bill Ex. PW 2 / 1 and bio ans 
wer was in the negative . But that is far from a challenge to 
the printing work shown in the copy of the bill Ex. PW 2 / 1 . 
Merely because no declaration was taken by Sood Litho Press 
from any one in connection with this printing work , it does 
not necessarily follow that no printing was done by them . 
It is not uncommon to find that during elections posters and 
hand bills are printed without complying with the requirements 
of section 127 - A . The reason is , as pointed out by this Court 
in Rahim Khar v . Klurshid Almed & Ors ( 6 ) that " there 
is no agency of the law which takes prompt action after 
due investigation , with the result that no printer or candi 
date or other propagandist during elections bothers about 
the law and he is able successfully to spread scandal without 
a trace of the source, knowing that nothing will happen 
until long after the election , when in a burden some litiga 
tion this question is raised , " We may emphasigo once again 
that there should be some independent semi judicial instru 
mentality set up by law , which would immediately investi 
gate , even while the election fever is on and propaganda and 
canvasing aro in progress and the evidenco is raw and fresh 
how tho offending hand bills and posters havo come into 
existence , who has printed them and who is responsible for 
getting them printed for " violations thrive where prompt 
check is unavailable " . All the evidence goes, there being no 
challenge to the authenticity of the copy of the bill Ex . PW 
2 / 1 and to the testimony of Taufiq Farooqi on this point, 
we must accept the case of the petitioner that tho first res 
pondent got printing work done as shown in the copy of the 
bill Ex, PW 2 / 1 and incurred an expenditurc of Rs. 54 for 
that purpose. 

But as the endorsement on the copy of the bill Ex . PW 
2 / 1 shows, this expenditure of Rs. 54 was only in connec 
tion with the printing charges . The cost of the paper utills 
cd for the purpose of printing would also have to be added 
in determining the expenditure incurred or authorised by the 
first respondent. Now it is evident from the copy of the 
bill Ex. PW 2 / 1 that the total number of posters printed was 
3700 . Taufiq Faroogi did not state in his evidenco 49 to 
what were these posters printed by his firm and denied that 
they were the same as the poster Annexure B to the peti 
tion . But the poster Annexure B to the petition clearly 
bears the print-line of Sood Litho Press and since the first 
respondent refused to disclose to the Court what were tho 
posters which were got printed by him from Sood Litho 
Press , we would not be unjustified in holding that the posters 
which were printed by Şood Litho Press for tho first respon 
dent were the same as Annexure B to the petition . Babu 
Ram Sharma (PW 11 ) stated in his evidence that for 
print 1000 posters of the size Annexuro B 
to the petition , two reams of paper would be re 
quired and the price of paper utilised in the poster An 
nexure B to the petition was Rs. 50 per rcam at tho relo 
vänt time. To the same effect was also the evidenco of 
Chater Sain (PW 55). There was no cross - examination of 
cither of these two witnesses on this point as regards quantity 
and price of paper . We must, therefore , accept this evidence 
and on the basis of this evidence , we can safely concludo 
that the total cost of paper utilised in printing 3700 posters 
was Rs. 373 . The hand bills shown to have been printed in 
the copy of the bill Ex , PW 2 / 1 were 2000 and again , for 
the same reason , we do not think we would be wrong in 
taking the view that they were the same as the hand bill 
Annexure A to the petition , because Annexure A 
to the petition bear s the print- line of Şcod Litho 
Press and the first respondent suppressed from tho 
Court information as to what were the hand bills printed 
by Sood Litho Press for him . Babu Ram Sharma (PW 11 ) 
stated that half ream would be required for printing 1000 
hand bills of the size of Annexure A to the petition and 
the price of paper used for Annexure A was Rs. 30 por 
ream at the relevant time and this statement was supported 
by the evidence of Chater Şain ( PW 55 ) . The cost of paper 
utilised in proting 2000 hand bills would , therefore bo Rs. 30 
Thus , the aggregate cost of paper utilised in printing posters 
and hand bills as shown in the copy of the bill Ex . PW 2 / 1 
would come to Rs. 405, but we may take it at Rs. 300 on 
a very conservative basis . 

We must, therefore , add to the expenditure incurred by 
the first respondent, Rs. 73 being the cost of paper utilised 
in printing 5000 hand bills shown in the admitted bill of 
Sood Litho Press, Rs. 54 bcing the amount of tho bill of 
Sood Litho Press of which the copy is exhibited as PW 2 / 1 
and Rs. 300 being the cost of paper utilised for printing 
3700 posters and 2000 hånd bills shown in the copy of tho 
bill EX . PW 2 / 1 , 


(6 ) C .A . 816 of 1973 , Dec. on August 8 , 1974 . 
106 G of 1 /74 . 4 . 
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SCHEDULE 


Torritorial unit or restrictod 


Designation of Officer 


4rca 


It would thus be seen that the total expenditure proved 
to have been incured or authorised by the first respondent, in 
addition to that shown by him in his return of cxpenses, uddy 
up to Rs. 4 ,800 + Rs . 75 + Rs. 54 Rs. 300 , making in the 
aggregated Rs. 5 , 229 . Now , admittedly the expenditure 
shown by the first respondent in his return of expenses was 
5 ,415 , 62 , If the further expenditure of Rs. 5 ,229 is added 
to this admitted expenditure of Rs. 5 ,415 .62 , the total expen 
diture proved to have been incurred or authorised by the 
first respondent comes to Rs. 10 ,644 .62 , and that would be 
clearly in excess of Rs. 10 ,000 which is the prescribed limit, 
That would be sufficient to invalidate the election of the 
first respondent on the ground of corrupt practice defined in 
section 123 ( 6 ) of the Act. 


(1) 


( 2 ) 


-- 


- 


State of Assam 


( 1 ) Socretary to the 

Governcnt of Asean , 

Passport Department. 
(2 ) Doputy Secretary to 

tho Government of 
Assan , Passport Dc 

partment. 
(3 ) under Secretary to the 

Govommont of Assam , 

Passport Departmont , 
(4 ) Deputy Commissioner , 

Gauhati, 
(5 ) Trade Adviser and 

Director of Movements , 
Governmont of Assam , 
Calcutta , 


State of Mozhalaya 


. 


. 


On this view it is unnecessary for us to consider the other 
items of expepditure alleged to have been incurred or authu 
rised by the first respondent and we do not, therefore pro 
pose to discuss them , particularly as they are of a debatable 
character , We also do not think it necessary to discuss 
issues 8 and 9 relating to publication of Annexures A and 
B to the petition and oral icpetitions of the allegations con 
tained in Annexures A and B to the petition at various 
public meetings set out in the perticulars supplied by the 
petitioner , There can be no doubt that the allegations con 
tained in Annexures A and B to the petition related to the 
porgonal character of tho petitions and they were reasonably 
calculated to prejudico the prospects of his election , but it 
is a highly controversial question whether they were publish 
ed by the first respondent or his election agent by bringing 
out Annexurcs A and B to the petition or orally at the 
public meetings and we do not propose to express any 
opinion on it. It may be noted that the learned Trial Judyo 
found , on a consideration of the evidence , that the allega 
tions contained in Annexures A and B to tho petition wore 
true, but this finding was seriously attached on behalf of 
the petitioner and it was contended that there was no evi 
donco at all on the basis of which the loarned Trial Judge 
could arrive at such a finding. There is prima facle con 
siderable force in this contention of tho petitioner, because 
the finding of the learned Trial Judgo that these allegations 
wero true appears to be based primarily on the roports of 
tho proccodings in the Parliament which are no proof of the 
contents of the allegation , made in tho course of such pro 
ccedings and it does seem to be a little difficult to sustain 
it. Howover , as pointed out above, it is not necessary to 
examine the correctness of this finding and to prenounce upon 
it . 


( 1) Chief Secretary to the 

Govemment of Mc 

ghalaya . 
(2 ) Secretary to the 

Government of Me 
ghalaya , 

Passport 
Department. 
(3 ) Doputy Secrotary to 

tho Govermont of 
Moghalaya , Passport 

Department. 
(4 ) Under Secretary to 

Government of Mo 
ghalaya , Passport 
Department, 


Since we are of the view that the first respondent is guilty 
of tho corrupt practice set out in section 123 ( 6 ) of the Act , 
we allow the appeal and set asido the election of the first 
respondent. The first respondent will pay to the petitioner 
costs throughout, 


( S ) Deputy Commissioner , 

Khasi Hills , Shillong . 
(6 ) Deputy Commissioner, 

Garo Hills, Tura . 
(7 ) Deputy Commissioner, 

Jaintia Hills , Jowai, 
( 8 ) Trado Advisor and 

Director of Movoments , 
Government of Mo 

ghalaya Calcutta . 
(9 ) Liaison Officer, Govor 

nment of Meghalaya , 
Calcutta . 


Dated , New Delhi, 
October 3, 1974 . 


Sd / 
P . N . Bhagwati J . 
Sd / 

R , S . Sarkala . J. 

(No . 82 / 2 / DL /71] 
V. NAGAMBRAMANIAN , Secy . 


Steto of Wost Bengal 


, 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


Now Delhl- 110001, tho 30th November, 1974 


S . O . 3199 . - In pursuance of clause ( ii ) of paragraph 3 of tho 
Foreignors (Restricted Aroas) Order , 1963, and in supersoşsion 
of tho notification of the Government of India in the Ministry 
of Home Affairs No . S . O . 1337 , dated the 10th May , 1963 , the 
Contral Govornment hereby authorises in respect of oach of tho 

rritorial units of the restricted areas spocified in column ( 1 ) of the 
Schedulo hereto annoxed , the officer or officers specificd against 
it in column ( 2 ) therof to issue pormits under the said para 
graph to foreigners ontoring into or residing in any restrictod 
area within the territorial unit , or the rostrictod area as tho caso 
may bo . 


(1 ) Joint Socrotary to the 

Govornmont of West 

Bengal. 
(1A ) Under Secretary to 

the Government of 
Wost Bengal, Homo 

Department. 
( 1B ) Assistant Secretary to 

the Government of 
West Bengal, Homo 

Dopgrtment, 
(2 ) Deputy Inspector Gene 

ral of Police , Intelli 
gonco Branch , C .I. D ., 
Government of West 
Bengal. 
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___ ( 2 ) 


2. The appointment of Shri R. S . Chauhan made under 
Notification No . 322 ( F. No . 404 / 131 / 71-ITCC), dated 11th 
November , 1971 is hereby cancelled . 


(3 ) Doputy Commissionor 

of Police , Security 
Control , Calcutta. 


3 . This notification shall come into force with effect from 
the date Shri A . K Shukla takes over charge as Tax 
Recovery Officer . 


State of Tripara 


. 


, 


. 


[ No. 744 ( F . No. 404 /110 / 74-ITCC)] 


(1 ) Under Secretary , Home 

( Political ) Department, 

Passport Branch . 
(2 ) Under Socrotary , Home 

( Police ) Dopartment. 


Jaldapara , Darjeeling 

(West Bongal) 


) 


( 1 ) Every Diplomatic or 

Consular authority 
attached to any Indian 
Mission outside India . 


Manas, Kaziranga , 

and Jorhat (Assam ) 
Shillong (Meghalaya ) 


gauhati ( 2 ) Forigners Regional 

Rogistration Officer , at 
Bombay, Delhi and Cel 
cutta and Chicf Immigra 
tion Officer , Medras . 


नई दिल्ली, 21 प्रस्तूमर, 1974 
मा० प्रा० 3201 . - - मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
फा 43 ) की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड ( iii ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सर्वश्री बी० जे० सुच 
और बी० पी० रेशमदलाल को , जो भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी 
हैं , उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

2. अधिमूचना सं० 133 ( फा० सं० 404/ 125 / 70- पाई टी सी 
सी ) तारीख 3 अगस्त , 1970 और पधिसूचना मं० 226 ( फा० स० 
404/ 86 / 71 -प्राई टी सी सी ) तारीख 21 जुलाई, 1971 के प्रधीम 
की गई क्रमशः मर्वधी सो० वी० मेनन और पार० वी० भट्ट की 
नियुक्तियो रा की जाती है । 


Darjooling ( West Bengal ) 


Immigration Officors at 

tho immigration check 
posts at the airports at 
Bombay , Calcutta , 
Madras and Now Dolhi. 


[ No . 11013 /3/74-F . I] 
R. A . S. MANI , Deputy Secy. 


___ 3. यह अधिसूचना उस तारीख से प्रवृत्त होगी , जिसको सर्वश्री 
बी० जे० बुध पौर मी० बी० रेशमवलाल कर वसूली अधिकारियों के 
रूप में कार्य- भार सम्भालें । 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व मौर बीमा विभाग ) 
मई दिल्ली, 8 प्राणूबर, 1974. 


[सं० 760 ( फा० सं० 404/ 260/ 74-माई टी सी सी ) ] 


टी० मार० अप्रवाल , उप सचिव 


प्रायकर 


New Delhi , the 21st October , 1974 


मा०मा० 3200 -- पायकर अधियिम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 
2 के वंड ( 44 ) के उप-खंड ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शमितयों का प्रयोग कर हुए , 
केन्द्रीय सरकार श्री ए . के . शुक्ल को , जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित 
अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों 
का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है । 


S. O . 3201..--In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iii ) of Clause ( 44 ) of Section 2 of the Income -tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
authorises S / Shri B . J . Buch and V . B . Reshamdalal, viho 
are Gazetted Officers of the Central Government, to exercise 
the powers of Tax Recovery Officers under the said Act. 


2 . अधिसूचना सं० 322 ( फा• सं० 404 / 131/ 71 -माई टी सी सी ) , 
सारीब 11-11-1971 के अधीन की गई श्री प्रार० एस० चौहान की 
नियुक्ति रद्द की जाती है । 


2 . The appointments of S / Shri C . V . Menon and R . V . 
Bhatt made under Notification No. 133 ( F . No. 404 / 125 / 70 
ITCC ), dated 3rd August , 1970 and Notification No. 226 
( F. No . 404 / 86 / 71 -ITCC) , dated 21st July , 1971 respec . 
tively are hereby cancelled 


3. यह अधिसूचना उस तारीख को प्रथस होगी जिस तारीख को 
श्री ए . के . गुरुन कर बसूली अधिकारी के रूप में कार्य- भार ग्रहण 
करते हैं । 

[ सं० 744 ( फा० सं० 404/ 110 / 74 -माई टी सी सी ) 


3 . This Notification shall come into force with effect 
from the date S / Shri B . J . Buch and V . B. Reshamdalal take 
over as Tux Recovery Officers. 

[ No . 760 ( F. No . 404 / 260 / 74-IICC)] 

T. R. AGGARWAL , Dy. Secy . 


MINISTRY OF FINANCE 


मई दिल्ली , 23 नवम्बर , 1974 


सीमा 


(Department of Revenue and Insurance ) 
New Delhi , the 8th October , 1974 

INCOME-TAX 
S. 0 . 3200. - In exercise of the powers conferred by sub . 
clause (iii ) of Clause (44) of Section 2 of the Income-tax 
Act , 1961 , ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
authoriscs Shri A . K . ShukIn. who is a Gazetted Officer of 
tho Central Government to exercise the powers of a Tax 
Recovery Officer under the said Act. 


का० प्रा० 3202 - जीवन बीमा निगम अधिनियम , 1956 
( 1956 का 31 ) की धारा 18 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री बी० जी० मुर्वेश्वर के स्थान 
पर श्री डी० मी . कुलकर्णी को अधिकरण का सवस्य नियुक्त करती 
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है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व और बीमा विभाग 

New Delhi , the 23rd November , 1974 
की अधिसूचना सं० मा० प्रा० 1532 तारीख 19 मई, 1973 में मिम्म 

INSURANCE 

S . O . 3202. - In exercise of the powers conferred by sub 
लिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

section ( 1 ) of Section 17 of the Life Insurance Corporation 
Act , 1956 ( 31 of 1956 ) the Central Government hereby 

appoints Shri D . B . Kulkarni as a member of the Tribunal 
उक्त अधिसूचना मे , मद ( 2 ) और उमसे सम्बन्धित प्रविष्टियो के vice Shri B . G . Murdeshwar and makes the following fur 

ther amendment in the notification of the Government of 
स्थान पर, निम्नलिमिान रखा जाएगा, - - 

India in the Ministry of Finance , Department of Revenue 
and Insurance, No. S . O . 1532 , dated the 19th May , 1973 , 

namely : -- - 
" श्री डी० बी० कुलकर्णी, सदस्य , 

In the said notification , for item ( 2 ) and the entries re 
सी -1 / 5, पण्डारा पार्क , 

lating thereto , the following shall be substituted , namely : - - 

"Shri D . B. Kulkarni , Member , C -I / 5, Pandara Park , 
नई दिल्ली । 

New Delhi " . 
[ मं 89 ( 9 )- बीमा 2- 74] 

[ No. 89 ( 9 ) -Ins. II / 74] 
नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1974 

बीमा 
का० प्रा० 3203 , - - समुद्री जहाजो को युद्ध जोखिम बीमा योजना के पैरा 9 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 31 मार्च , 1973 को समाप्त होने 
वाले वर्ष के दौरान सुख जोखिम ( समुद्री जहाज ) पुनीमा निधि मे प्राप्त सथा उममें से निकाली गयी रकमो का लेखा निम्न प्रकार प्रकाशित करती है , 
मर्थात् : --- 
31 मार्च, 1973 का समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान युद्ध गोखिम ( समुद्री जहाम ) पुनर्बीमा निधि में प्राप्न तथा उसमे से निकाली गयी रफमो का लेखा । 
- - 

-- - - - - - - - - 
प्राप्तिया 
रकम मार्च, 1973 के मन 

खम 

मार्च, 1973 के अंत 
तक अमा की स्थिति 

नफ व्यय की स्थिति 
___ 


व्यय 


-- 


- - 


- 


- 


. .. 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


49, 010 . 44 


1 . 328. 28 


1 बीमा 
प्रीमियम 


2. युद्ध जोखिम ( समुद्री जहाण ) 
पुनर्बीमा योजना के पैरा 
8 ( iii ) के अंतर्गत भा रत 
की समेकित निधि से अग्रिम । 


* I, 10, 00, 000. 00 * 5, 00, 21, 237 . 76 1 युद्ध जीखिम 

( समुद्री जहाज ) बीमा 
योजना मे नियोजित 

एजेटो के प्रशासनिक वर्ष 
2. पैरा 8 ( vii ) के 
अन्तर्गत युर जोखिम 

( ममुद्री जहाज ) पुनीमा 
योजना के मधीम देन 

दारियों की प्रदायगी । 
3 पैरा 8 ( iii ) के अन्तर्गत 
पेशगियों की पुन : प्रवा 

यगिया । 
4 विविध व्यय 
5. प्रीमियमो की वापसी 
6 . पैरा 8 ( iv ) के अनुमार 
रकमों का निपटान 


15, 000 . 00 


1, 10, 00, 000 . 00 5, 00, 21, 237 . 76 

, 49, 610 , 40 3, 56, 328 . 28 
* इस रकम में 1972- 73 की 72, 89, 768 . 74 स० की रकम शामिल की गयी है । 
__ * 1972- 73 की 76, 15, 8 28 . 48 रु० की बकाया का 1973- 74 को अंसरण किया जायेगा । 

( योजना के अनर्गत देनदारियो मे मबधिम 2, 25, 000 रु० की राशि इस रफम में दी गयी है । इमे 1973- 74 के लेखों में उचित शीर्ष को अंतरित 
किया जायगा । 
मोट :- - - 1972- 73 के प्रपत्र लेखो मे वित्त मन्त्रालय राजस्व मौर बीमा विभाग पत्र मं० 55 ( 1 ) बीमा - 1/ 74 दिनांक 20- 5- 74 के अनुसार महालेखाकार , 

केन्द्रीय राजम्ब के कार्यालय को कुछ विससिया बतायी गयी थी । परन्तु 1972- 73 का लेखा बद हा जाने के कारण इनका पालन मही किया 
जा सका । महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व का कार्यालय इन विसंगतियों का समाधान करेगा और 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रपत्र लेखो मे 
पावश्यक समायोजन नहीं किया जा सका । 

[ फा० स० 55 ( i ) - बीमा - 1 / 74 ] 

पार० के० महाजन निवेशक 
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-- ..... -- . - - : .. - प - - - -- - : 
Deptt. of Revenue and Insurance 
New Delhi, tho25th Nov., 1974 

( INSURANCE ) 
S . O . 3203 , - In pursuanco of paragraph 9 of the Scheme of War Risks Insurance of Marino Hulls , the Central Governor ent hereby 
publishes , as follows , an account of the suns received into and paid out of War Risks (Marino Hulls ) Re- insurance Fund during the year 
ending with the 31st March , 1973 , namely - 

Account of the suns received into and paid out of the War Risks (Marino Hulls ) Re- insurance Fund during the year ending with 
31st March, 1973. 

- - - - - - - - - - 
Receipts 

Expenditure 


- - 


- - - - 


- 


Amount 


Amount 


Progress of 
Receipts upto 
tho ond of 
March , 1973 


Progross of 

Exponditure 
upto the end 
of March , 1973 


1 . Insurance Premium 


*1 , 10 , 00,000 . 00 


( a 2, 49 , 610. 44 


63, 41 ,328 . 28 


+5 , 00,21, 237. 76 (1 ) Administrative Expnses 

of the Agents employed 
for War Risks (Marino 
Hulls) Insurance Sche . 
mo. 
Payment of Liabilities un 
der the War Risk (Marino 
Hulls ) Reinsurance Sche 
me under para 8 (vii) 


2 . Advance from the Consoli 

dated Fund of India under 
paragraph 8 ( iii) of the War 
Risks ( Marine Hulls ) Re 
insurance Scheme. 


15, 000 . 00 


(3 ) Ropayment of Advances 

made under Prra 8 ( 101 ) 
( 4 ) Misc . Expenditure 
(5 ) Refund of Premium 
( 6 ) Sums disposed of in ac 

cordance with para 8 
(iv) 


1 ,10,00, 000 . 00 5 ,00, 21 , 237 . 76 

2, 49 ,610 44 3 ,56 ,328 . 28 
* Thoamount of Rs. 72 ,89 , 768. 74 for the year 1971 -72 is included in this amount, 
* The balance of Rs. 76,15, 828 . 48 for the year 1972 - 73 will be transforred to the year 1973- 74 . 

@ A sum of Rs. 2 ,25,000 pertaining to payment of liabilitios undor the Scheme is included in this amount. This will be transferred to 
the correct head inthoaccounts for 1973 
NOTE : Somsdiscrepancies in the Proforma Accounts for 1972 -73 were pointed out to the Office of the Accountant General, Central 

Revenues vide Ministry of Finance Department of Revenue & Insuranco letter No , 55 (1 ) Ins . I /74 dated 20 - 5 -1974 but these 
could not be carried out as the accounts for 1972 - 73 had bocn closed . Office of theA. G . C . R , will reconcile these discrepan 
cies and carry out the necessaryadjustmentsin the Pro - forma Accounts for the yearendig31st Merch, 1974 . 

[ F. No. 55 (1 )-Ins . I/ 74 . ] 
R. K . MAHAJAN, Director ( Insurance ) . 


- - 


- -- --- - - - -- - 


-- --- - 


-- - 


Part II , Section 3 ( ii ) of the Gazette of India dated 
12th October , 1974, the following Corrigendum may be 
noted. On page 2903 the figures Rs. 17, 27,48, 000 showA 
under the head Loans and Advances to ( b ) i. c . ( 
Investment in Central Land Mortgage Bank Debeatures 
पmay be read as Rs . 11, 27, 48 , 000 . 

[ Ref . Gen, No. 237 / 4- 74 / 75] 

Illegible 
P . Chief Accountant 


लेखा व व्यय विभाग 
बम्बई 18 सितम्बर 1974 

शुदिक्ष पर 
का० मा० 3204, -- घिमांक 12 अक्टूबर , 1974 के भारत सरकार 
के राजपन के भाग II खण्ट 3 (II ) मे ( हिन्दी में प्रकाशित ) 27 सितम्बर 
1974 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए रिजर्व बैंक इंडिया के पैकिंग विभाग 
के कार्यकलाप के विवरण में निम्नलिखित शुद्धि कर ली जाए । 

पृष्ट 2903 पर ऋण और प्राप्रिम ---- ( ख ) केन्द्रीय भूमिबंधक को 
के डिबैचरो मे निवेश के समाने वर्शाया गये ९० 17, 27, 48, 000 को रूपये 
11, 27, 48, 000 पढ़ा जाए । 

[ सवम जी० एन० 237/ 4- 74/ 75) 

मपटनीय 

तं मुख्य लेखाकार 
(Department of Accounts and Expenditure ) 
Bombay, the 19th November , 1974 

CORRIGENDUM 
S . O . 3204. - In the statement of Affairs (published in 
Hindi) of the Reserve Bank of India Banking Department 
for the week ended 27th September , 1974 published in 


मैफिग विभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 18 नवम्बर , 1974 
कामा3205 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 ( 1949 का 10 ) की 
धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , रिजर्व 
बैंक माफ इडिया की सिफारिश पर , एतद द्वारा घोषित करती है कि उत्त 
अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध , मंगलौर ( साउथ कनारा ) मे विजय 
बैंक लि०, मंगलौर द्वारा धृप्त अचल संपत्ति (टी० एस० मे 832 के भू 
खंड ) के सबंध मे, उपस बैंक पर 5 अतूबर , 1974 तक लागू नहीं होगे । 

[ स० 15 ( 24) मी० प्रो० / 3/ 74 
मे० भा० उसगावकर , अपर सचिब 
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- . 


-. . ... 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- . . . - 


- 


- 


- 


- - 


देयताएं 


रूपये 

- ... - - - काये 


. . 


- 


-- . 


- 


- - 


- 


- 


(Department of Banking ) 

9 of the said Act shall not apply till the 5th October 1973 , 

to the Vijaya Bank Ltd., Mangalore, in respect. of tho im 
New Delhi, the 18th November , 1974 

movable property (plot of land bearing T . S . No. 832 ) held 

by it at Mangalore ( South Kanara ). 
S. O . 3205.- - In exercise of the powers conferred by Section 
53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949), the 

[ No. 15(24 )- B. O . III / 741 
Central Government on the recommendation of thc Reserve 
Bank of India , hereby declares that the provisions of Section 

M . B. USGAONKAR, Under Secy . 
रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया 

नई दिल्ली , 22 नवम्बर, 1974 
का० प्रा० 3206 - रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में नवमर, 1974 की 15 तारीख को समाप्त हुए मप्ताह के लिये देखा 

( इम्यू विभाग ) 
रुपये रुपये 

भास्तिो _ _ रुपये 
मैकिग विभाग में रखे हुए नोट 26, 45, 05, 000 

सोने का सिक्का और बुलियन . 

( क ) भारत में रखा हुआ 182, 52, 68, 000 
संचालन में भोट 6127, 65, 60, 000 

( ब ) भारत के बाहर रखा हुमा 

141 , 73, 97, 000 
जारीकिये गये कुल नोट . . 

6154, 10, 65, 000 
जोर . . 

324, 26, 65, 000 
रुपये का सिक्का 

14, 49, 27, 000 
भारत सरकार की रुपया 
प्रतिभूतियां . 

5815, 34, 73, 000 
देशी विनिमय बिल और दूसरे 

पाणिज्य -पत्र . 
कुल देयताएं . 6154 , 10 , 65 ,000 कुल मास्तियां . 

6154, 10, 65, 000 
तारीख : 20 नवम्बर, 1974 

एस . जगन्नाथन , गवर्नर 
15 नवम्बर, 1974 को रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया के किंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 

रुपये मास्तियां 

पये 


वयताएं 


2 


3 


- - . - - . -....... .. 


.. 


26, 45 , 05, 000 

4 , 98, 000 
4 , 19, 000 


104, 89 , 37, 000 


चुकता पूंजी . . . 
प्रारक्षित निधि , 
राष्ट्रीय कृषि ऋ ! (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि . 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि . . 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (वीर्षकालीन प्रवर्तन ) निधि . 
जमाराशियो : - - 
( क ) सरकारी 

( 1 ) केन्द्रीय सरकार . . 
( 2 ) राज्य सरकारे . . 
( स ) बैंक 

( i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक . . 
( ii ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक . . 
( iii ) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक . 
( iv ) अन्य फ . 


622, 54, 95, 000 
587, 24,50, 000 
445, 64, 59, 000 


5, 00, 00, 000 मोट . . 
150, 00, 00, 000 रुपये का सिक्का . 
284,00, 00, 000 छोटा सिक्का 

95, 00, 00, 000 खरीवे भोर मुमाये गये बिल : -- 
285, 00, 00, 000 ( क ) देसी 

( ख ) विदेशी . . 

( ग ) सरकारी बजाना बिल । 
59, 86, 20, 000 विदेशों में रखा हमा बकाया * . 
6, 94,50, 000 निवेष :* . . 

ऋण और अग्रिम : - - 
608, 34 ,94, 000 (i) केन्द्रीय सरकार को . . 
15, 06, 73, 000 ( i ) राज्य सरकारो कोई 
1, 30 , 64, 000 ऋण और अग्रिम : - -- 
1, 55, 11, 000 ( i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक को कोx . 

( ii ) राज्य महकारी बैंको कोxx . . 
( iii ) दूसरों को . 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से 

ऋण, अग्रिम पार निवेश 
( क ) ऋण मोर पप्रिम : -- - 
(i ) राज्य सरकारों को . . . 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को , 
( iii ) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंको को . . 
( iv ) कृषि पुनर्षित निगम को . . 


75, 10 , 30 , 000 


58, 10, 00, 000 
305, 99, 53, 000 
11 , 44, 64, 000 


67, 81, 59, 000 
11, 42, 21, 000 


63, 50, 00, 000 


- 


- - - 


. 


- 
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11, 16, 98, 000 


(ग ) अन्य 
देय बिल 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


47, 35, 77, 000 


520, 12,71, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिधंधक बैंकों के डिभों में निवेश 
141, 73, 87, 000 राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि मे ऋण 

और अग्रिम 
राज्य सहकारी बैंकों को ऋण प्रौर अग्रिम . 
राष्ट्रीय प्रौधोगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 

से ऋण, अग्रिम और निवेश 
634, 55, 67, 000 ( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 

( ब ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये रोगों / 

डिवेंचरो में निवेश 
अन्य आस्तियां . . 


अन्य धेयताएं 


. 


. 


234, 78 , 71 ,000 


121, 13, 01, 000 


___ रुपये 


. 


. 


. 


. 


2797, 70 , 37 , 000 


रुपये 


, 


. 


, 


2797, 70, 37, 000 


MV 


- 


- - . - . . - . . . 


- 


- - - 


- 


7 


* मकवी, प्रावधिक जमा पार अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
" गष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में से किये गये निरोग शामिल नहीं है । 
गष्ट्रीय कृषि प्रण (वीर्षकालीन प्रवर्तन ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है । परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी प्रोवरड्राफ्ट 

शामिल है । 
Xरिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम , की धारा 17 ( 4)( ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 24,19, 00,000 

रुपये शामिल है । 
XXगष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि पौर राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रारत ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 
तारीख : 20 नवम्बर, 1974 

एम० जगन्मायन , गवर्नर । 
[ सं० फ० 10 (1 )/ 74-बी०पी० । ] 
प० वा . मीरमन्दानी, प्रवर मचिय 


RESERVE BANK OF INDIA 

New Delhi, the 22nd November 1974 
S . O . 3206 . - An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 , for the woek ended the 15th day of November 1974 

(Issue Department ) 


LIABILITIES 


Rs . 


Rs . 


ASSETS 


Rs. 


Rs . 


Gold Coin and Bullion : 


Notes held in the Banking 

Department . . 


. 


26,45,05 ,000 


( a ) Held in India 


. 


. 


182 ,52, 68 , 000 


Notes on circulation . 


. 


6127,65,60,000 


( b ) Hold outside India 


. 


Total Notos issued 


6154, 10 , 65 ,000 


Foreign Securities . 


. 


. 


141 , 73 ,97, 000 


324,26, 65 , 000 
14, 49, 27,000 


Total . . . 
Rupee Coin . . . . 
Government of India Rupee 

Securities . . . . 
Internal Bills of Exchange and 

other Commercial paper . 


5815 ,34, 73, 000 


Total Liabilities . 


. 


. 


6154, 10,65,000 Total Assets . 


. 


. 


. 


6154 , 10 , 65 ,000 


S . Jagannathan 

Governor . 


Dated the 20th day of November 1974. 
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Statement of the Affairs of the Resorve Bank of India , Banking Department as on the 15th November 1974 . 


LIABILITIES 


Rs. 


ASSETS 


Rs . 


Capital Paid Up . 


. 


. 


. 


. 


. 


26 , 45 ,05, 000 

4 ,98 , 000 
4 , 19 ,000 


, 


, 


. 


Reserve Fund , , , 
National Agricultural Credit 
(Long Term Operations) Fund 


5 ,00 ,00 ,000 Notes 

Rupee coin : : : : 
150 ,00, 00 ,000 Small Coin . 

Bill Purchased and Discounted . . . 

(a ) Internal 
284 ,00 ,00 ,000 ( b ) External 

(c ) Government Treasury Bills , , 


104 ,89,37,000 


, 


, 


, 


, 


622 ,54, 95 ,000 


National Agricultural Credit 
(Stabilisation ) Fund , 


587 ,24 ,50,000 
445 ,64 , 59 ,000 


, 


, 


, 


National Industrial Credit 
(Long Torm Operations) Fund 


, 


, 


, 


73 , 10 , 30,000 


Balances Held Abroad 
95,00 ,00 , 000 
, w , w ,wy Investments * * , 

, , , 
Loans and Advances to :- - 

(i ) Central Government 
265 ,00 , 00 ,000 (ii) State Governments 

Loans and Advances to 

(1) Scheduled Commercial Bankst . . 
(li ) State Co-operative Bankst + , , 

( lii ) Others . . . 
59 ,86 ,20 ,000 Loans, Advances and Investments from Nationa 
6 ,94, 50 ,000 Agricultural Credit ( Long Term Operations) 

Fund 


Deposits : 


58, 10, 00,000 
305,99, 53 , 000 
11 ,44,64 , 000 


(a ) Government 


(1) Central Government 
( il) State Governments 


. 


, 


. 


(b ) Banks 


( a ) Laons and Advancos to : 

(1) State Governments 


67 ,81, 59 ,000 
14,42,21,000 


(i) Scheduled Com nercial Banks 


, 


(ii ) Scheduled State Co -operative 

Banks . 


63, 50 , 00 ,000 
11, 16 , 98 ,000 


( iii ) Non -Scheduled State Co -operative 
Banks . . . 

. . 
(iv ) Other Banks , , , , 


603, 24 ,94,000 (II ) State Co -operative Banks . . . 

Mii) Contral Land Mortgage Banks . . 

( iv ) Agricultural Refinance Corporation , 
15 , 06 ,73, 000 (h ) Investment in Central Land Mortgage Bank 

Debentures . . . . . . 

Loans and Advances from National Agricultural 
1, 50 ,64, 000 Credit (Stabilisation ) Fund 
1,55, 11 , 000 Loans and Advancos to Stato Co-operative Banks 

Loans, Advances and Investments from National 
529,12,71, 000 Industrial Credit (Long Term Operations) 

Fund 


47,35,77, 000 


(c ) Others 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(a) Loans and Advances to the Development 

. . 


Bank 


. 


, 


. 


. 


234 , 78 ,71, 000 


Bit /s Payable . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


141, 73 ,87, 000 


Other Liabilities . . 

RUPEES . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


( b ) Investment in bonds / debentures issued by 

tho Development Bank . 
Other Assets . . . . . . . 

RUPEES . . . . . 


634,35,67,000 
2797, 70 ,37,000 


121, 13 ,01, 000 
2797,70,37,000 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


* Includdes Cash , Fixed Deposits and Short - loim Securities . 
* * Excluding Investments from tle National Agricultural Credit (Long Term Operations ) Fund and the National Industrial Credit 

(Long Term Operations) Fund . 
@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) 

Fund, but including temporary overdrafts to State Governments . 
+ Includes Rs . 24 , 19 ,00 ,00 ) advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4 ) (c ) of the Reserve Bank 

of India Act. 
+ + Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit ( Long Term Operations) Fund and the National Agricultural 

Credit ( Stabilisation ) Fund . 


Dated the 20th day of November 1974 , 


S . Jagannanthan , Governor 

[NO .F . 10 (1)/ 74 -BO .I] 
C . W . MIRCHANDANI, Under Socy . 
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केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

plantations, forosts, minos and quarries , machinery & plants 
Jewellary, works of art and life interest , reversions and interest 

In expectancy . 
आदेश 
नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1974 

TABLE 


- 


- - -- 


- - - - - - 


S . No. Valuation Officer 


Commissioner of Income 

tar 


2 


3 


. 


& 


II 


1 . O. S. Bajpai IT. O . . 
2 . K . K . Shukla I . T . O . . 
3 . P. N . Pathak I. T . O . . 
4. A .S. Tripathi , I. T . 0 . 


. Kanpur , I, II 

- do 
- do 
- do 


. 


INo. 81 / 74 / F. No . 328 / 208/ 74 / Wr(Shares ] 


का . मा . 3207. - धन-कर नियम, 1957 के नियम उक के उपनियम ( 2 ) 
पारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोउ निदेश करता 
है कि इममे उपाबर सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मूल्यांकन 
अधिकारी निम्नलिखित की बाबत मारणी के स्तम्भ ( 3) की तरस्थानी 
प्रविष्टि में विनिविष्ट प्राय-फर प्रायुक्तों की क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत , 
( 1 ) स्थिन कंपनियो, के, उनके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय महिन , स्टाक 

यगें , डिबेंचरों मोर प्रतिभूनियो ; 
( 2 ) स्थित भागीदारी फर्मों में , उनके मुख्य कार्यालयों महित , शेयरों ; 
( 3) पंड ( 1 ) में वर्णित से भिन्न प्रतिभूतियो , पौर 
( 4) चल रहे कारबार की कारबारी प्रास्तियों की बाबत मूल्याकन 

अधिकारी के कृत्यो का पालन करेगा । 
म्पष्टीकरण. इस पादेश में कारबारी प्राम्नि में गुडविल भी सम्मि 
लित है, किन्तु उसमे स्थावर संपसि , कृषि भमियो, धागान , वन , खानें और 

बवामें , मशीनरी पौर संयंत्र , रत्नाभूषण कला और जीवन हित , कृतिया 
• उत्तरभोग और प्रत्याशा मे हित सम्मिलित नहीं हैं । 

सारणी 


प्रादेश 
नई दिल्ली , 25 सितम्बर, 1974 


धन - कर 


क्रम संख्या मूल्यांकन अधिकारी 


भाय -फर प्रायुक्त 


का० प्रा० 3208. - न -कर से जारी किये गये अपने मादेश सं० 
75, तारीख 30 अगस्त , 1974 अधिकांस करते हुए धन -कर नियम , 
1957 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोन्द्रीय 
प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि इस मादेश से उपाय सारणी के स्तम्भ 
( 2 ) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक जिला मूल्यांकन अधिकारी , मूल्यांकन प्रधिकारी 
और सहायक मूल्यांकन प्रधिकारी, सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में विनर्दिष्ट 
और उक्त सराणी के स्तम्भ ( 4 ) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट 
क्षेत्रों में स्थित मास्तियों के वर्ग की बाबत मूल्यांकन अधिकारी के कृत्यों 
का पालन करेगा : 

सारणी 


1 


2 


1 . सवश्री प्रो० एस० गाजपेयी , पाय - कर अधिकारी, कानपुर , I, II , पौर 

III 
2. ,, के ० के० शुक्ला, माय -कर अधिकारी , 

-यथोक्त 
3. , , पी० एन० पाठक , प्राय -कर अधिकारी , - यथोक्त 

,, ए . एस . त्रिपाठी , पाय -कर अधिकारी - यपोक्त 


मास्तियों का वर्ग 


क्षेत्र 


कम अधिकारी का 
सं० पद नाम 


3 


[सं० 81/ 74/फा० स० 328 / 208/74 एम्ल्यू टी ( शेयर )] 


3 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 


ORDER 
New Delhi, the 24th September, 1974 


9 . O . 3207 . - In exercise of the powers conferred by 
sub -rule ( 2) of Rule 3A of the Wealth-tax Rules , 1957, 
the Contral Board of Direct Taxes hereby direct that 
overy Valuation Officer specified in column ( 2 ) of the Tablo 
appended here to shall perform the functions of the Valuation 
Officer in respect of : 


1. जिता मूल्यांकन ऐमी मशीनरी और भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष 
अधिकारी ( मशीनरी संयंत्र , जिसका कर बोर्ड , नई दिल्ली के 
संयंत्र ) , कलकत्ता । मूल्य,निर्धारिति के धन -कर आदेश सं० 

द्वारा यथाघोषित , 24/ 74/ फा• सं0 329/ 86/ 
20 लाख रुपये 74 धन-कर तारीख 2 
या उमसे अधिक अप्रैल , 1974 में यथा 

परिभाषित, जिला मूल्यांकन 
अधिकारियों ( स्थावर संपत्ति ) 
की अधिकारिता में समा 
विष्ट क्षेत्र ) सारणी में 
दर्शित क० सं० 1 से क्रम 
सं . 9 तक सारणी की 

प्रविष्टिया देखें । 
2. मूल्यांकन प्रधिकारी ऐसी मशीनरी केन्द्रीय प्रत्यक्ष- कर बोर्ड के पूर्वो 
सहायक मूल्यांकन पौर संयंत्र , जिसका पत प्रादेश से उपाय 
अधिकारी ( मशीमरी मूल्य, निर्धारिती मारणी की कम सं० 4, 6 और 
पौर संयंत्र ) दिल्ली । द्वारा यथाघोषित , 8 के सामने यया परिमाणित 

20 लाख रुपये में दिल्ली , चंडीगढ़, अमृतसर 
से कम है । पटना, कानपुर, लखनऊ , 


(1) Stock shares , debentures and Securities of companies 

with their registered offices; 
( ii ) Shares , in partnership firins with their head offices ; 
(iii ) Securities, other than those mentioned in column (i ) and 

situated ; and 
( iv) Business assets of business caried on , in the areas within 

the territorial jurisdiction of Commissioners of Income 
tax spocified in the corresponding entry to column (3) 
of the Table . 


Explanation . In this order busincas assets includes goodwill 
but does not includo immovable property, agricultural lando , 
106 GI /74 - 5 
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column (2 ) of the Table appended to this order shell perform 
tho functions of a Valuation Officer in respect of the class of 
assets specified in column ( 3 ) of the table and located in the 
proas specified in the corresponding entry in column ( 4 ) of the 
said table : 


TABLE 


Class of assots 


Area 


$ 1. No, Dosigna - 

tion of the 
Officer 


___ 1 


2 


3 


-... - . - 


- - 


- - - - 


- - - 


1. District Valua - Machinery and 

tion Officor Plant, the valuo 
(Machinery and of which is as 
Plant ), Calcutta . declared by the 

assassco Rs. 20 
lakhs or more . 


Arcas comprised in the 
jurisdiction of Distt. 
Vrluation Officers 
( Immovable Property ) 
as defined in Govern 
mont of India , Con 
tral Board of Direct 
Taxes , New Delhi s 
Woalth -tax Order 

No. 24/ 74 / F . No . 
329/ 86 /74- WT, dated 
2nd April , 1974 vide 
Tablo entries from 
Sl. No . 1 to Sl . No . 
9 shown therein , 


1 2 

जमशेदपुर, इलाहाबाद, मेरठ , 
जयपुर , अजमेर , रोहतक 
भोपाल , जबलपुर , इंदोरा और 
अम्बाला में मूल्यांकन प्रधि 
कारियों ( स्थावर संपति ) 
की अधिकारिता मे समा . 

बिष्ट क्षेत्र । 
3. मूल्यांकन अधिकारी / ऐसी मशीनरी और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्वो 

महायक मूल्यांकन संयन्त्र , जिमका कत आदेश से उपागड 
अधिकारी , ( मशी- मूल्य ,निर्धारिती मारणी की क्रम स० 9 के 
नरी मौर संयन ) , द्वारा यथाघोषित , सामने यथा परिभाषित , कल 
कलफसा । 20 लाख रुपये से पत्ता, गोहाटी , सिबगड़ और 
कम है । 

भुवनेश्वर में मूस्याकम पधि 
कारियों ( स्थावर संपत्ति ) 
की अधिकारिता में पमा 

पिष्ट मेख । 
4 मूल्यांकन अधिकारी / ---यथोक्त - - भारत मरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष 
सहायक मूल्यांकन 

कर मोई , नई दिल्ली के 
अधिकारी, ( मशी 

मादेश सं० 24/ 74/ फा० 
मरी मौर संयन ) 

सं० 328/ 86/ 74- धन -कर , 
मुम्बई । 

सारीमा 2 अप्रैल, 1974 
से उपाय सारणी की क्रम 
सं० 2 , 3 और 5 के मामने 
यथा परिभाषित, मुम्बई 
पूना, थाना , बड़ौदा , शोला 
पुर , हुबली, पाहमदाबाद , 
राजकोट पोर नागपुर में 
मूल्यांकम अधिकारियों ( स्था 
वर संपत्ति ) की अधिकारिता 

में समाविष्ट मेल । 
5 . मूल्यांकन प्रधिकारी / -~ य योक्न - - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के 
सहायक मूल्यांकन 

पूर्वोक्त प्रादेश से उपायठ 
अधिकारी , ( मणी 

मारणी की क्रम० सं० 1 
नरी मौर संयंत्र ) , 

प्रौर 7 के सामने यथा परि 
मद्रास । 

भाषित, हैदराबाद , कुडाप्पा , 
विजयवाड़ा, काकीनाग , गुटर , 
बंगलौर, मन्नास , कोयम्बटूर , 
मदुगई, एनाकुलम , विवेन्द्रम 
पौर कोजीकोड में 
मूल्यांकन अधिकारियों ( स्था 
पर सम्पति ) की प्रधिका 

रिता में समाविष्ट मेष । 
[ स082/ 14-फा० सं० 328/ 86/ 74] 

वी० डी० अखारकर, भवर सचिव 
ORDER 

Wealth Tax 
New Dolhi , the 25th Septernber , 1974 
S . O , 3028 . - In suporsession of their order 
No . 75 dated 30th August, 1974 , issued from F . No . 
328/ 86/ 74- W . T . and in cxercise of the powers ( CIfurdly rule 
3A of the Wealth-tax Rules , 1957. the Central Board of Direct 
Taxes horeby directs that every District Valuation Cffcer , 
Valuation Officer and Assistant Valuation Officer specifed du 


2 . Valuation Offi - Machinery and Aroas comprisod in 

cor /Assistant Plant, tho value the jurisdiction of 
Valuation Offi - of which is as Valuation Officers 
cor , (Machinery declared by the ( Immovable property ) 
and Plant ) Delhi assessee less than at Delhi, Chandigarh , 
Rs. 20 lakhs , Amristar , Patna , Kan 

pur Lucknow, Jam 
shodpur, Allahabad 
Meorut, Jaipur, Ajmer , 
Rohtak, Bhopal, 
Jabalpur , Indoto & 
Ambala as defined in 
the aforesaid Central 
Board of Direct Taxes 
Order against S . No . 
4 , 6 & 8 of the Tablo 
appended threto . 


3. Valuation Offi - Machinery and 

cor Assistant Plant, the value 
Valuation Offi - of which is as 
cor, (Machinery docianod by the 
and Plant, Cal- 486ossco , loss than 
cutta , 

Rs. 2 lakhs. 


Areas comprised in the 

jurisdiction of Valua 
tion Officers (Iminova 
ble property ) at Cal 
cutta , Gauhati Dib 
rugarh and Bhuvane 
shwar , as defined in 
tho aforogaid Central 
Board of Direct 
Taxes Ordor against 
S1. No. 9 of the Table 
appended thoreto . 


- Do 


4 . Valuation Offi - 
cer/ Assistant Val 

uation Officer , 
Machinery and 
Plant) , Bombay. 


Areas comprised in 

tho jurisdication of 
the Valuation Offi 
cers ( Inimovable pro 
perty ) at Bombay , 
Poona , Thana, Baroda 
Sholapur , Hubli, 
Ahmedabad , Rajkot 
and Nagpur as dc 
fined in Governmont 
of India , Central 
Board of Direc 
Taxes , New Delhi 
Wealth- tax order 
No . 24 / - 74 / F. No . 
328/86 /74- WT dated 
tho 2nd April , 1974 
against Sl. Nos, 2 , 3 
& 5 of the Tablo 
appended threto . 
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A R S : 
1 2 

2 . In the Central Civil Services (Pension ) Rules, 1972 , in 

rule 54 ,-- 
5 . Valuation Offi - Machinery and Aroas comprised in 

( i ) after sub- rulo ( 11) , the following sub- rules shall 
cor /Assistant plant, the value the jurisdiction of 

be inserted , namely : 
Valuation Offi - of which is as Valuation Officers , 
cer, (Muchinoty & declared by tho (Immovablo Property) , 

" ( 11A ) Where a female Government servant or malo 
Plant), Madras , Asgossee less than et Hydorabad , Cudda 

Government servant dies leaving behind a judi 
Rs, 20 lakhs . ppah , Vijaya wada , 

cially separated husband or widow and no child 
Kakinada , Guntur, 

or children , the family pension in respect of the 
Bangalore , Madras , 

deceased shall be payable to the person surviving . 
Coimbatoro , Madurai, 

(11B ) ( a ) Where a female Government servant or 
Ernakulam , Triven 

male Government servant dies leaving behind 
drum and Kozhikodo 

& judicially separated husband or widow with 
28 defined in tho 

a child or children , the family pension payable 
aforesaid Contral 

in respect of the deceased shall be payable to 
Board of Diroct Taxes 

the surviving person provided he or she is the 
Order against Si, No 

guardian of such child or children . 
1 & 7 of the tablo 
appended throto . 

(b ) Where the surviving person has ceased to be 

the guardian of such child or children , such 
- - - — - — - — — [No . 82/ 74 F . N . 328 /86/ 74 -WJ,3 

family pension shall be payable to the person 

wbo is the actual guardian of such child or 
V . D . WAKHARKAR Undor Seoy . 

children ;" 

(ii ) in sub - rule ( 14 ) , in clause ( b ),- - 
( Department of Expenditure ) 

(a ) in sub- rule ( 1 ), Note 1 and Note 2 shall be 
Ney Delhi, the 9th October, 1974 

omitted . 
N . O . 3209.- In xercise of the powers conferred by the 

(b ) after gub - clause (i), as so amended , the follow 
proviso to article 309 and clause ( 5 ) of article 148 of the 

ing sub -clause shall be inserted , namely : 
Constitution and of all other powcis enabling him in this 
behalf, the Presiccnt, after consultation with the Comptrol 

" (ia ) a judicially separted wife or husband provid 
ler and Auditor ( . eneral of India in respect of persons sorv 

ed the marriage took place before the retire 
ing in the Indian Audit and Accounts Department , hercby 

ment of the Government servant. " 
makes the following rules further to amend the Contributory 
Provident Fund Rules ( India ), 1962 , namely : 

[No . F . 6 (4 )-ÉV (A ) /74 ) 
1 . ( 1 ) Thesc rules may be called the Contributory Provi 

S . S . L . MALHOTRA , Under Secy . 
dent Fund (India ) Fifth Amendment Rules , 1974 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

MINISTRY OF COMMERCE 
publication in the official Gazette . 

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE 
2 . In the Contributory Provident Fund Rules (India ) , 

KANPUR AMENDMENT NO . 
1962, in sub -rule ( 4 ) of rule 12 , after the proviso , the 

(Amendment to Collectorate Notifcation No. 1 / 73 
following proviso shall be inserted , namely : 

dated 9 - 1 - 73 ) 
" Provided further that whero a subscriber on deputation 

Kanpur , the 7th November , 1974 
to a body corporate , owned or controlled by tho 
Governmeot, is subsequently absorbed in such body 

$ . 0 . 3211 . - -Reference is invited to this Collectorate notit 
corporate with effect from a retrospectivo date for cation No. 1 / 73 dated 9 - 1 - 1973 . Following amendment 
the purpose of calculating the interest due on the should be made in the Annexure appended to this notifica 
Fund accumulations of the subscriber , the date of 

tion . 
Issuo of the orders regarding absorption shall be 
deemed to be the date on which the amount to tho 

2 . For the words "Mild Steel rods / coils / bars " appearing 
credit of the subscriber became payable subject 

io column 4 of the Annexure against S . No . 30 Tarif item 
however , to the condition that the amount IC 

No. 52 - Bolts and Nuts, threaded or tapped and screws the 
covered as subscription during the period commenc 

words " Steel rods / rods / coils / bars, all sorts " shall be substi 
ing from the date of absorption and ending with 

tuted . 
the date of issue of orders of absorption shall be 
deemed to be subscription to the Fund only for 

[ C . No . V (30 )265 - Tech /72 Pt. 47543 ] 
the purpos of awarding interest under this sub 
rule . " 

K . S . DILIPSINGSI . Collector . 
[No F . 16 ( 2 )-E . V . ( B ) /72] 
V . K . PANDIT, Dy . Sccy, 

वाणिज्य मंत्रालय 

संयुक्त मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात का कार्यालय 
New Delhi, the 20th November, 1974 

faceft, i ATET 1974 
S . O . 3210 , - In exercisc of the powers conferred by tho 
proviso to article 309 and clause ( 5 ) of article 148 of the 

TO ATO 3212 — - FTÍMA 
Constitution and of all other powers enabling him 

TITT PUT foretot, 4 - 22, AT 19 , 

in this 
behalf , the President, after consultation with the Comptroller मरेश बाग, कानपुर ( ३० पो० ) को ऐल्यूमिनियम पट्टियो आदि के मायात के 
and Auditor General in relation to persons serving in the 
Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the 

FU ATAT A Hofto / 4 / 2634029 FEITA 9- 10 -73 FET 
following rules further to amend the Central Civil Services 85033 TT ut jo 2634030 f114 910 -73 F 
(Pension ) Rules , 1972 , namely : 

29068 

रुपये प्रदान किये गये थे । उन्होने उपर्यक्त लाइमेसो ( केवल मुद्रा विनियम 
1. ( 1 ) These rules nay be called the Central Civil Sor 
vices ( Pension ) ( Sevcath Amendment ) Rules, 1974 . 

नियन्त्रण प्रतियो ) को अनुलिपि प्रतियों के लिये इस माधार पर प्रावेदन 
( 2 ) They shall come into force on the lite of their pub 

किया है कि इनकी मूल प्रतिया बिना उपयोग किये खो गई / प्रस्थामस्थ 
lication in the Official Gazette . 
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अपने प्रायवन के समर्थन में उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 
में सन्तुष्ट हूँ कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रतियां खो गई / मस्थानस्थ 
हो गई हैं । 


प्रयतम यथा संशोधित पायात (नियत्रण ) मादेश, 1955 बिना 
7-12- 55 की धारा 2 ( सी सी ) द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग 
करते हुए मै लाइसेंस सं० पी / एस / 1743008/ सी / एनम एक्स / 50/समस्यू / 
37- 38, दिनाफ 20- 2- 74 की सीमाशुल्क निकासी प्रति को रद्द करने का 
आदेश देता हूं । 


अब भावेदक के मामले पर प्रायात व्यापार नियंत्रण नियम तथा 
क्रियाविधि पुस्तक, 1974-75 की कंडिका 320 के अनुसार उपयुक्त 
लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति को अनुलिपि जारी करने के लिए 
विचार किया जाएगा । 

[संभ्या प्रार० 50/ एस एम पाई/ पी 59/ ए एम 74] 


(Office of the Dy . Chief Controller of Imports 

Exports ) 


and 


ORDERS 


Hyderabad, the 16th October, 1974 


अद्यतन यथा संशोधित पायात व्यापार नियन्त्रण प्रावेश , 1955 दिनों क 
7-12- 55 की विषयक धारा 9 ( सी ) द्वारा प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए उक्त लाइसेस सं० पी / एम / 2634029 विमाफ 8- 10- 73 मूल्य 
86033 रुपये और सं० 2634030 दिनांक 9- 10- 63 मूल्य 29068 
रुपये ( केवल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियो ) एतद्वारा रद्द किये जाने 
हैं । 

[मि० सं० लेदर- 27/ जे एम- 73/ एस सी -5/ सी एल ए1804 ] 
[मि० सं० लेबर- 18/ ए जे- 73/एम सी -5/ सी एल ए 1804] 

प्रो० एम० प्रानन्द, उप -मुख्य नियंत्रक 

कृते सयुस्य मुख्य नियंत्रक 
(Office of the Joint Chiet Controller of Imports & Exports ) 
ESTATE , INDRA PRASTHA BHAWAN , NEW DELHI. 

New Delhi, the 1st August , 1974 
S. 0 . 3212. - -- M /s. The Bhawana Steel Industries, P -22, Pratap 
Ganj, Suresh Bagh , Kanpur (UP ) were granted import licence 

No . PIM / 2634029 dated 9 - 10 - 73 for Rs. 85033 and No. 
2634030 dated 9 - 10 - 73 for Rs, 29068 for import of alumigium 
strips otc . "They have applicd for duplicato copies of above 
licences ( Exchange Control copics only ) on the ground that 
original copies thereof have been lost /misplaced without 
having been utilised . 

to support of their request, they have filed an affidavit . 
I am satisfied that original exchange control copies have 
been lost /inisplaced . 

In exercise of powers conferred on the under subject clause 
0 ( c ) in the ITC order 1955 dated 7 - 12 - 35 as amended 
upto- date, the said licence No. P / M / 2634029 dated 9 - 10 - 73 
for Rs. 85033 / - and No . 2634030 dated 9 . 10. 73 for Rs. 
29068 /- only (exchange control copies ) are hereby cancelled. 

[ F . No. Lcather - 27 /JM-73 / SC - V / CLA/ 1804 ] 
[ E. No. Leather -18 / AJ - 73 / SC - V / CLA/ 1804 ] 
O . N . ANAND , Dy, Chief Controller 

For Joint Chief Controllcr . 


S . O . 3213 . - Messrs Rapalli Poshetti Handloom and Dycing 
Works , 5 - 88 , P . O , Kustapoor , ( Via ) Balkonda , Tq. Armoor , 
Dt . Nizamabad were granted licence No. P / S / 1743008 / C / 
XX / 50 / W / 37- 38 dated 20- 2 - 74 for Rs . 5000 / ( Rupees five 
thousand only ) for import of payee intermediates and Cho 
micals. They have now applied for the issue of duplicato 
copy of the Customs purposes copy of the above licence on 
the ground that the original copy has been lost / misplaced 
without having been utilised at all . 


The applicant has filed an affidavit on stamped paper in 
support of his contention as required under para 320 Tead 
with Appendix - 8 of Import Trado Control Hand Book of 
Rules and Proceduro , 1974 -73 . I am satisfied that the 
original Customs pui poses copy of the licence has been lost 
misplaced . 


In exercise of the powers conferred on me under clause 
9 ( cc ) of Imports ( Control ) Order , 1955 dated 7 - 12 - 195528 
uuended upto date , 1 order the cancellation of the Customs 
purposes copy of licence No . P / S / 1743008 / C / XX / 
30 / W / 3738 / dated 20 - 2- 1974, 


( उप -मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात का कार्यालय, ) 

मावेश 


The applicant s case will now be considered for the 
igquo of duplicato Customs purpose Copy of the abovo 
licence in accordance with para 320 of Import Trade Control 
Hand Book of Rules and Procedure, 1974- 75. 


[ No. R. 50 /SSI / P 59 / AM74) 


हैदराबाद, 16 अक्तूबर, 1974 
का० प्रा० 3213. - सर्वश्री रापल्ली पोशेटी हैण्डलूम एण्ड गरंग 
पर्स, 5-88 डाकघर कुश्तापुर ( वाया ) बालकोण्डा , ताल्लुक प्रारमूर, 
जिला निजामाबाद को रंजक मध्यस्थों और रसायनों के प्रायात के लिए 
5000 रुपये (पांच हजार रुपये मान ) मूल्य का एक लाइसेस सं० 
पो / एस / 1743008/ सी / एक्स एक्स / 50/ उम्म्यू / 37-38, दिनांक 20- 2-74 
प्रदान किया गया था । अब उन्होंने उपर्युक्त लाइसेस की सीमाशूल्क 
निकासी प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन 
किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति बिल्कुल भी उपयोग किए 
बिना खो गई प्रस्थानस्थ हो गई है । । 


का० प्रा० 3214 -- सर्वश्री चन्दा गंगाराम हैन्डलूम एस डाईग बर्स, 9- 30 , 
डाक घर रुवरुर , खोलान ताल्लुक , जिला निजामाबाप को रजम मध्यस्थो पोर 
रमायमो के प्रायान के लिए 5000 रूपये (पाच हजार रुपये मात्र ) मूल्य 
का एक लाइसेन्स स० पी / एस / 1743006/ सी / एक्स एक्म / 50/ उम्स्यू / 37- 38 
दिनाक 20- 2- 1974 प्रदान किया गया था । अब उन्होने उपर्युक्त लाइसेन्स 
की सीमाशुल्क निकासी प्रति को अनुलिपि जारी करने के लिए इस प्राधार 
पर प्रावेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति बिल्कुल भी उपयोग 
किए बिना खो गई/ प्रस्थानम्थ हो गई है । 

अपने तर्क व समर्थन मे आयें दक ने पायात व्यापार नियंत्रण निमम सचा 
क्रियाविधि पुस्तक , 1974- 75 के परिशिष्ट 8 के साथ पढ़ी जाने वाली 
करिका 320 के अनुसार स्टाम्प पेपर पर यथा अपेक्षित एक शपष 
पन्न दाखिल किया है । मैं संतुष्ट है कि लाइमेन्स को मूल सीमाशुल्क 
निकासी प्रप्ति खो गई प्रस्थानम्थ हो गई है । 


अपने तर्फ के समर्थन में भावेदक ने पायात व्यापार नियंत्रण नियम 
तथा नियाविधि पुस्तक , 1974- 75 के परिशिष्ट 8 के माथ पढ़ी जाने 
थाली कंडिका 320 के अनुसार स्टाम्प पेपर पर यथा अपेक्षिस एक 
शपथ पत्र दाखिल किया है । मैं सन्तुष्ट हूं कि लाइसेंस की मूल सीमा 
शुल्क निकामी प्रति खो गई / प्रस्थानस्थ हो गई है । 
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प्रद्यतन पपा सशोधित मायात (नियंत्रण ) भावेश , 1955 विनाक 
7-12- 55 की धारा 9 ( सी मी ) द्वारा प्रवत्त अधिकारी का प्रयोग करत 
हुए में लाइसेम्म सं० पी / एम / 1743006/ सी / एक्स एक्स / 50/ जुम्ल्यू / 37- 38 
दिनांक 20- 2- 74 की सीमाशुल्क निकामी प्रति को रद्द करने का आदेश 
देता हूं । 


लाइमेस को भूल सीमाशुल्फ मिकासी प्रति रद्द कर दी गई है । इसकी 
अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है । 

[सं० एच०ए० एल०/115 / 72 - 73/ पी० एल०एस०[ बी ] 


पब मावेदक के मामले पर पायाम व्यापार नियन्त्र नियमण तथा 
क्रियाविधि पुस्तक , 1971- 75 को कडिका 320 के अनुमार उपर्यत लाईसेन्म 
को सीमाशुल्क निकामी प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए विचार 
किया जाएगा । 


प्रादेश से , 
एम० के० उस्मानी, उप -मुख्य नियंत्रक 

कृते मुख्य नियंत्रक , 


( Office of the Chicf Controller of Imports and Exports ) 


ORDER 


[ सं० सी० 25 / एम एम पाई/ पी - 59/ ए एम 71 ] 

एम० एम० नाडकर्णी, उप - मुख्य नियन्त्रक 


New Delhi , the 12th November , 1974 


S . 0 . 3214. - Messrs Chandha Gangaram Handloom & 
Dyeing Works , 9 -50 , P . O . Rudhroor, Bodhan Tq ., Nizemabad 
dist . were granted licence No . P / S / 1743006 / C / XX / 50 / W / 
37- 38 dated 20- 2 - 1974 for Rs . 5000 / - ( Rupees five thousand 
only ) for import of Dycs intermicdiates and Chemicals . They 
have now applied for issuic of duplicate copy of the Customs 
Purposes Copy of the above licence on the ground that the 
original copy has been lost /misplaced without having been 
utilised at all . 


S . O . 3215 . - M / s . Hindustan Aeronautics Ltd . Nasik Divi 
sion P . O . Dihar was granted licence No. I / A1058741 / C / XX / 

H / 35 - 36 dated 30 - 1 - 73 for import of Acro Sheil fluid 4 
to specification MIL - H -5606 for Rs . 45 , 000 / - . M / S HAI have 
reported that customs control copy of the licence has been 
misplaced and he has requested to issue duplicatc copy of 
thic same . 


To support of their contention the applicant has filed an 
affidavit . The undersignet is satisfied that the cusionis con 
tiol copy of the licence has been lost and directs that the 
duplicate copy of the said customs copy of the licence be 
issucd. 


The applicant has filed an affidavit on stamped paper in 
support of his contention as icquired under para 320 read 
with Appendix - 8 of Import Trade Control Hand Book of 
Rules & Procedure, 1974- 75 . I am satisfied that the original 
Customs Purposcs copy of the licence has been lost / mis 
placed . 


The original customs c .iny of the livence has been cancelled . 
duplicate copy of the same is being issued separately . 


[ No. HAL /115 /72- 73 / PLS / B] 
S . K . USMANI, Dy. Chicf Contioller 

for Chief Controller 


In exercise of the powers conferred on mc under clause 
9 ( cc ) of Import (Control ) Order, 1955 dated 7- 12 - 1955 as 
amended upto date . I order the cancellation of customs pur 
poses copy of licence No. P . / S / 1743006/ C / XX / 50 / W / 37-38 
dated 20 - 2 - 1974. 


प्रवेश 
नई दिल्ली , 19 मवम्बर , 1974 
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The applicant s case will now be considered for the issue 
of duplicate customs purposes copy of the above licence in 
accordance with 320 of Import Trade Control Hand Book 
of Rules & procedure , 1974 - 75. 


INo. C - 25 / SSI / P -59 / AM 74 ] 
P . GOVINDARAJU , Dy. Chief Controller. 


का० प्रा० 3116 - पर्वश्री मल्वानिया एड लक्षमण लि० , 68 / 2 , 
नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली को एक पायात लाइसेम स० पी / ठी 140 2003 
दिनांक 31 - 7 - 74 मूल्य 7 , 56,900/- रुपये हममें मलानं सूची के 
अनुसार कच्चे माल संघटमा के प्रायात के लिये प्रदान किया गया था । 


उन्होंने उपर्युक्त लारसेम की मीमाशुल्क निकामी प्रति की अनुलिपि 
जारी करने के लिये इस आधार पर प्रायंदन किया है कि मृन मीमामल्क 
निकासी प्रति उनसे खो गई है या प्रस्थानम्थ हो गई है । लाइसमधारी 
द्वारा यह भी सूचना दी गई है कि लाइमेम पर 7,56, 900 रुपय का 
उपयोग करना गेष था । लाइसेम किमी भी सीमाशुल्क कार्यालय मे पी . 
कृत नहीं किया गया था । 


( मुख्य नियंत्रक , पायाम-निर्यात का कार्यालय ) 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 12 नवम्बर, 1974 
का० प्रा० 3215.--- सर्वश्री रिन्युम्नान एरोनोटिक्म लि ., नामिझ 
डिवीजन डाकथर प्रोझर को एम आई . एल० एच०- 5606 विशिष्टिकरण 
के एरो शैल फ्लुइड 4 के पायात के लिए 45, 000/- रुपये मूल्य का एक 
लाइसेन्स से० प्राई / ए / 1058741/ सी /एम एम्म / 46/ एन / 35- 35 विकि 
30 - 1 - 73 प्रवान किया गया था । मर्वश्री हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लि . 
ने सूचना दी है कि लाइसेंस को सोमाणला निकासी प्रति अस्थानस्थ हो 
गई है और उन्होने उसको अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए प्रावेदन 
किया है । 


अपने तर्क के समर्थन मे प्रायेदको ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 
अधोहस्ताक्षरी सतुष्ट है कि प्रायात लाइमेम सं० पी / डी / 1402003 दिनांक 
31- 7- 74 को मूल सीमाशुल्क निकामी प्रति खो गई है या प्रस्थानस्थ हो 
गई है और निर्देश देता है कि इसकी अनुलिपि प्रति प्रादक यो जारी 
की आनी भाहिये । मल मीमाणूल्क निकामी प्रति रद को जाता है । 
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अपने तर्क के समर्थन में भाषेवक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया 
है । प्रधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है फि लाइसेम की सीमाणु म निकासी प्रति 
हो गई है और निदेश देती है कि इसकीभ अनुमिपि जारी की जाए । 


[ सं० लैम्प /4/ 3/72- 73 ] 
प्राई० वी० खुनकन, उप-मुख्य नियन्त्रक 

कृते मुख्य नियंत्रक 


J 
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have not been utilised at all. They have furnished necessary 

affidavits as per I. T . C . Rules . 
New Delhi, the 19th November , 1974 

The undersigned is satisfied with the statement given by the 
5 . 0 . 3216. M / s. Sylvania & Laxman Ltd., 68 / 2, Najat fiim and directs that duplicatc copies of the Custom & Ex 
garh Road, New Delhi, welc granted Iinport Licence No. chango of the licence may be issued . The original licence 
P / D / 1402003 dated 31- 7 -74 for import of Raw Materials / (Custom & Exchange copy ) aro hereby cancelled . 
Components as per list attached to it valued at Rs. 756900 . 

[ No . 1578- H / AM / 71 /ILS / ML.I. / 778 ] 
2 . They have requested for the issue of duplicate Customs 

J. SHANKAR , Dy. Chief Controller 
Purposes Cory of the above said licence on the ground that 
the original Customs Purpose Copy has been lost or mis 
placed by them . It has been further reported by the licensed 

प्रादेश 
that the licence had an unutilized balance of Rs. 756900 . 
The licence was not registered with any Customs House . 

नई दिल्ली , 25 नवम्बर , 1974 
3. In support of their contention, the applicants have filed 
an affidavit , The Lindei signed is satisfied that the original 

का० प्रा० 3 218.--.-मश्नी ताज कागेमण्डल , 5, नन्गाम्बक्कम हाई रोड , 
Customs Purposcs Copy of import Licence No. P / D / 1402003 
dated 31- 7 - 1974 has been lost or misslaced and directs that 

मद्राम को 1 5, 000/ - रूपये मूल्य का एक प्रायात लाइसेम मख्या : बी०/ ए/ 
a Duplicate Customs Purposes Copy of the said licence 1378037, दिनाक 13- 6- 73 पनीर ( उमसे सलग्न सूची के अनुमार ) के 
should be issued to the applicant. The original Customs 
Purposes Copy i cancelled . 

प्रायात के लिये प्रदान किया गया था । 
4 . The Duplicate Customs Purposes Cony of tho licence in 

2 उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की मीमाशुल्क निकासी प्रति को मनु 
being issued separately . 

लिपि जारी करने के लिये इस आधार पर प्रावेदन किया है कि मूल 
[ No. Lamp / 4 / 72-73] सीमाशुल्क निवासी प्रति उनसे खो गई है या प्रस्थानस्थ हो गई है । 
I . V. CHUNKATH, Dy. Chief Controller लाइमें धारो धारा यह भो पूचना दी गई है कि लाइमेप का न तो उपयोग ही 
for Chief Contioller 

किया गया था और न किमी भी मीमाशुल्क प्राधिकरण में यह गंजीकृत 

किया गया था । 
श्रादेश 

3 प्रपने सर्क के समर्थन में मावेवको ने एक शपथपन्न दाखिल किया 

है । अधोहस्ताक्षरी सतुष्ट है कि प्रायात लाइसेंस सख्या : पी / ए 1378037 , 
नई दिम 19 नवम्बर, 1974 

दिनाफ 13- 6-73 फी मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है या प्रस्था 
का० मा० 2217.----सर्य श्री सन्ध टुरिस्ट ट्रान्सपोर्ट सर्विस इन 

नस्य हो गई है और निदेश देता है कि इसकी अनुलिपि पावेदक को जारी 
गेट ( राइट ) होटल इम्पीरियल , जनपथ , नई दिल्ली को अप्रैल-मार्च 1972 

की जानी चाहिये । मूल मीमाशुल्क निकासी प्रनि एतद्वारा रद्द की जाती 
73 के लिये रेक ला 1 के परिशिष्ट 20 के अनुसार स्वीकृति किस्म 
के मोटर गाड़ी के पुजा के आयात के लिए 6000 स्पये ( छ० हजार रपये 
मात्र ) के लिए आधान पाइमम सख्या पी / / 375606 दिनांक 1 - 2 - 73 ___ 4. लाइसेंम की सीमाशुल्क निकामी प्रति को अनुलिपि अलग से जारी 
प्रदान किया गया था । उक्त अनुबन्ध की सूची 2 भाग 2 और बी की जा रही है । 
में शामिल मरों का प्राचार लाइसेन अवधि अपल , 1972- मार्च, 1973 

__ [सं० 221 -एच ए एम - 74 / प्राई एल एम / एम एल-I/ 892] 
के लिए बिना किसी अंकित मल्य के ही किया जा सकता है । फर्म ने 
उपर्युक्त लाइसेंग की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रति और मुद्रा विनिमय प्रति 

जे० शंकर, उप -मुख्य नियक्षक , 
के लिए इम आधार पर प्रावेदन किया है कि उसका मूल खो गया है । 

कुते मुख्य नियंत्रक , 
साइसेम किसी भी मीमाशुल्क कार्यालय में पजीकृप्त नहीं है और 

ORDER 
उसका कुछ भी उपयोग नही किया गया है । प्रायाप्त व्यापार नियंत्रण 
विनियमो के अनुसार उन्होंने प्रायश्यफ शपय-पन्न दाखिल किया है । 

New Delhi , the 25th November , 1974 
अधोहस्ताक्षरी फर्म द्वारा दिए गए ब्यौरे से संतुष्ट है और प्रादेश S. 0 . 3218. - - M / S. Taj Coromandel , 5, Nungambakkam 
देता है कि लाइसम । अनुलिपि मीमाशुल्क प्रौर मुद्रा विनिमय प्रति High Road , Madras were granted Import Licence No. P / A / 

1378037 dated 13 - 6 - 1973 for import of Cheese ( As per list 
जारी की जाए । भूल लास ( भीमाशुल्क पौर मुद्रा विनिमय प्रति ) 

attached thereto ) valued to Rs. 15 ,000 / -. 
फो एतद्द्वारा रद्द किया जाना है । 

2 . They have requested for the issue of duplicate Custom 
[ मं० 1578-एचए० एम०/ 71 / माई ए ल एम /एम एल I /778] Purposes Copy of the above said licence on the ground that 

the original custom Purposes Copy has been lost or inisplaced 
में० शकर , उप मुख्य नियंत्रक 
by them . It has been further reported by the licensce that 

the licenco had neither been utilized for registered with any 
ORDER 

Custom authority . 
New Delhi, the 19th November, 1974 

3 . In support of their contention , the applicant have filed 

an affidavit. The undersigned is satisfied that the original 
S. O . 3217. - M /S Sandhu Tourist Transport Service IN 

Custom Control Purposes Copy of Import Licence No. P / A / 
GATE ( Right) Hotel Imperial Sanpath , New Delhi were vrant 

1378037 datcil 13 - 6 - 1973 hrs been lost or misplaced and 
ed import Jis ncc ( , P , A / 1375606 dated 1 - 2 - 73 for directs that a Duplicate Custonis Control Purposes Copy of 
Rs. 6000 / - ( S14 1 husani only ) for the import of Permissi the said licence should be issued to the applicant. The 
hic types oi Mutui Velncle Puts as per Appendix 26 of the original Customs Purposes Cory is hereby cancelled . 
Red Bok Volume I for April- March 1972 - 73. Import of 
items included 11 List Il Parts A and B of the said Appendix 

4. The Duplicate Custom Purposes Copy of the licence is 
cui be made without any facc value for the licensing period being issued separately . 
Apri . 7 - Mach - 73 The firni have applied for grant of dupli 

[ No. 221- H / AM-74 /ILS / ML. I . / 892 
catc Custom Copy and lixchange copy of the aforesaid lic 
ence on the cult that the original have been lost. The 

T . SHANKAR. Dy. Chief Controller 
licence is not hern registered with any custom house and 

for Chief Controller 
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- 
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- 


- - - - - -- 


- - - 


परमाणु ऊर्जा विभाग 

प्रादेश 
अम्बई, 20 नवम्बर , 1974 


का० प्रा० 3219 . - राष्ट्रपति , केन्द्रीय मिविल मेया ( वर्गीकरण , नियन्त्रण और अपील ) नियम , 1965 के नियम 9 के उप -नियम ( 2 ) , नियम 12 के 
उप -नियम ( 2 ) के खण्ड ( ख ) और नियम 24 के उप -नियम ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियो का प्रयोग करने हुए एतदद्वारा निर्देश देते हैं कि 27 नवम्बर, 1971 
के भारत के गजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उप - खण्ड ( ii ) में प्रकाशित परमाणु ऊर्जा विभाग के मा० प्रा० 5187 दिनांक 3 दिसम्बर, 1970 द्वाग जारी 
भारत सरकार के प्रावेश में निम्नलिखित संशोधन किया जाये , नामत . - - 


( 1 ) "भाग II -माधारण केन्द्रीय सेवा , वर्ग III " में मद ( xii ) तथा उसके अन्तर्गत की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए 

नामत : - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


2 


3 


" ( xii ) प्रशासनिक एवं तकनीकी पद 


वरिष्ठ प्रशासन - प्रधिकारी 


सभी 


विशेष कार्य अधिकारी 


(i ) वरिष्ट प्रशासन 

अधिकारी 
( ii ) परियोजना प्रबन्धक 
निर्माण प्रबन्धक 


केन्द्रीय सिविल मेवा (वर्गी- विशेष -कार्य - अधिकारी " 
करण , नियंत्रण और 
अपील ) नियम , 1965 
के नियम 11 के खण्ड ( i ) 
से (iv ) में उल्लिखित 
विनिर्दिष्ट शस्तिया 


( 2 ) " भाग III माधारण केन्द्रीय मेवा , वर्ग IV में मदद ( xii ) तथा उसके अन्तर्गन की गई प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिनिम प्रतिस्थापित किया 

जाए , नामस .- - 
" ( xii ) प्रशासनिक एवं तकनीकी पद वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी ( i ) वरिष्ठ प्रशासन- सभी 

विशेष कार्य अधिकारी 
अधिकारी 
( ii ) परियोजना प्रबन्धक केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गी- विशेष-मार्य अधिकारी " 
निर्माण प्रबन्धक 

करण , नियंत्रण और 
अपील ) नियम , 1965 
के नियम 4 के खपत (i ) 
से (iv ) में विनिर्दिष्ट 
शास्तियो 

- -- - -- - - - - - - 
[ सं० 22 ( 1 )/ 68-प्रशासन / 1980] 
एस० के० चौधरी , प्रवर सचिव 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENEROY 

ORDER 
Bombay the 20th, November 1974 


s . o . 3219 . - In overcise of the powers conforrod by sub -rule ( 2 ) of rulo 9, clause ( b ) of sub -rule ( 2 ) of rule 12 and subrule 
( U oir il 24 of the Cantral Civil Services (Classification , Control and Appeal) Rules , 1965 , the President hcrcby direct 1121 the follow 
ins amondiments shall be made in the Ordor of thoGovernmont of India in the Department of Atomic Encrsy No . S . O . 5187 , dated the31d 
Diconber , 1970 , publishod in the Gazette , of India , Part II , Soction 3 , Sub -section ( ii ), dated the 27th November 1971 , nəITC ), in die suid 
Order : 
(1 ) in " Part II---General Contral Service, Class III " , - - for item ( xii ) and the entries relating thoroto , the following shall be substi 

tuted , namoly : 


- - 


- 


- 


- 


- 


2 . 


3 


5 


"( xii ) Administrative 

and Technical posts. 


Senior Adminis 

trative Officer . 


All 


Officer on Special Duty 


( i) Senior Administrative 

Officer . 
( ii ) Projects Manager / 

Construction Managers 


Officer on Special Duty . " 


Penaltios specified under 

clauses (i ) to (iv) of 
Rule 11 of Contral Ci. 
vil Services ( Classifi 
cation , Control and 
Appeal) Rules, 1965 . 


- 


- 


- 


- 
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( 2 ) in " purt II - 9apral Central Service , Class IV ", for item ( xii) and the entries relating thereto , the following shall be subsik 
tited namely : 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- - 


5 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


. - - - 


- 


- 


. 


"( vii ) Adininistrative 

111 Tec 111cal poits 


All 


- - - - - - - - -- - - - 
(i ) Senior Administrative 

Officer . 


Senior 
Alninntrativo 
Officer . 


Officor on Special Duty 


(ii) Projects Manager ) 

Construction Mana 


gers . 


Penalties specifiod under Officer on Spocial Duty : 

clauses ( i ) to (iv) of Ru. 
le 11 of Central Civil 
Services ( Classification, 
Control and Appeal) 
Rules , 1965 . 


- - -- - 


- -- - - - 


- - - - - ---- .. - 


- . . 


___ [ No. 22 ( 1)/ 68- Admn. 1990] 
S. K . CHAUDHARY , Under Socy . 


MINISTRY OF INDUSTRIES & CIVIL SUPPLIES 


उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

( भारतीय मानक संस्था ) 
नई दिल्ली , 18 नवम्बर , 1974 


(Indian Standards Institution ) 


New Delhi , the 18th November , 1974 


2 


का० प्रा० 3220.- -- ममय -समय पर संशोधित भारतीय मानक 
मंस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) विनियम 1955 के विनियम 14 के 
उपविनियम ( 4 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूषित 
किया जाता है कि लाइसेंस जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं , 
लाइसेंसधारी के अपने अनुरोध पर 1 जुलाई 1974 मे रद्द कर दिया 
गया है : 


S . O . 3220 . - In pursuance of sub - rogulation (4 ) of Regulation 
14 of tho Indien Standards Institution ( Certification 

Marks ), Regulations , 1955 , as amended from time to 
timo, the Indian Standards Institution , hereby rotifies that the 
licence , particulars of which are given below , has bcon cancolled 
with offoct from 1 July 1974 on the request of the licensce ; 


Licence No. and 

Date 


Name and Article / Rolevant 
Address of the Process Indian 
Licensee 

Covered by Standard 

tho Licenco 


लाइसेंस संख्या 
और तिथि 


लाइसेंसधारी का 
माम और पता 


लाइसेंस के अधीन तत्सम्बन्धी भार 
वस्तु / प्रक्रिया तीय मानक 


CM/ L- 2351 

26- 6 - 1970 


मीएम / एल - 2351 मेमर्म कुमार बाल्म क्रिकेट प्रौर हाकी 15 4 16-1963 
26- 6-1970 मैन्यू० कम्पनी, के बाल 

इस्लामाबाद ( जी . 
टी . रोड ) जलंधर 


M / s . Kumar Balls Cricket and iS : 416 
Mfg Company , Hockey 1963 
Islamabad ( 

GT Balls 
(Road ), Jullun 
dur 


[ संख्या एमडीडी / 55: 2351] 


[ No . MDD/ 55 :2351 ] 


नई दिल्ली , 19 नवम्बर , 1974 


4 


का० प्रा० 32 21. - - समय- समय पर मंशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिहन ) विनियम 1955 के विनियम 14 के उप 
विनियम ( 4 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेस मंख्या सीएम / एल - 2803 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए 
गए है , लाइसेंसधारी के अपने अनुरोध पर 31 अगस्त 1974 से रद्द कर दिया गया है : 


अनुसूची 


लाइसेंस संख्या और तिथि 


लाइमेंमधारी का नाम और पता 


तत्संबंधी भारतीय मानक 


क्रम 
संख्या 


__ रद किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/ 

प्रक्रिया 


- 


- 


. 


8038- 11- 1971 


मैसर्स प्रेम चंद जूट मिल्स, पट्टाधारी मूत की गठेि बांधने के लिए पटसन बोरे IS : 4436 - 1967 सप्त की गारं 
सोमाजूसी टी एण्ड इंडस्ट्रीज लि . 

बांधने के लिए पटसन के बोगें 
10 क्लाइव रोड , कलकत्ता - 1 

की विशिष्टि 


- - - - 


- 


- - 


- - 


-- 


- - - - - 


[ सी० एम० सी० / 55 :2803 ( टी री ) ] 

ए० के० गुप्ता 
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- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - . . -- 


- 


-- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- -- 


- - --- - 


- 


- - -- - - - 


- 


-- - 


- 


New Delhi, the 19th November , 1974 


S . o . 3221. -- In pursuance of sub -regulation ( 4 ) of regulation 14 of the Indian Standards institution ( Certification Marks ) 
Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licenco No, CM / L - 2803 particulars 
of which are given below has been cancelled with offect from 31st August , 1974 on the request of the liconsce , 


SCHEDULE 


s . Licence No . and 
No. Date 


Name & Address of the Licencee 


Article / Process Govered by 
thc Licensce Cancclled 


Relevant Indian Standard 


1 . CM/ L -2803 

8 -11 - 1971 


M /s. Preni Chand Jute Mills Lessec ; Jute bagging for wrapping 
Sonajuli Tea & Industrics Ltd ., cotten balcs 
10 Clive Row , Calcutta - 1. 


IS : 4436 - 1967 Specification 
for Jutc bagging for wrapping 

cotton bales 


[CMD /55 : 2803 ( TD )] 


मई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1974 


का०मा० 3222 . - समय -समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह ) विनियम 1955 के विनियम 455 के विनियम 1914 के उप -विनियम 
( 4 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेप संख्या सी / एम/ एल -1385 भिमके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं , 1 जुलाई 1973 ने 
र कर दिया गया है , क्योंकि लाइसेंसधारी लाइसेस चलाना नहीं चाहता था । 

अनुसूची 


म लाइसेंम संख्या और 
संख्या तिषि 


लाइसेंसधारी का नाम और पता 


रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु 

प्रक्रिया 


तत्सम्बन्धी भारतीय मानक 


1. सी /एम / एल-1385 

13 दिसम्बर, 1966 


मेमर्स ईगल वैमुअम बोग्नत मैन्यु० के० प्रा० एलुमिनियम के बर्तन , एम आई सी ग्रेड IS : 21- 1959 बर्सनों के लिए पिटय 
लि०, 144/ 46 णैरिफदेवजी स्ट्रीट , मार्फा · ईगल 

एलुमिनियम और एलुमिनियम मिश्रधातु 
बम्बई- 3 

( मरा पुनरीक्षण ) 


[ मी एम डी / 55 . 1385] 


New Delhi , the 22nd November , 1974 


S . O . 3222 . - In pursuance of sub -regulation (4 ) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) 
Regulations 1955as amended from time to time , the Indian Standads Institution hereby notifics that Licence No. CM/ L -1385 particulars 
of which are giyon below has been cancelled with effect from 1 July 1973 as the party is no longer intcreşted to hold the licenco . 

SCHEDULE 


Sl, Licence No . 
Nɔ. and Date 


Name & Address of the 
Licensce 


Relevant Indian Standard 


Article /Process 
Governed by the 
Licensees Cancelled 


1 . CM/ L - 1385 

13 Dec , 1966 


M /S. Eagle Vacuum Bottle Mfg . Aluminium Utensils , IS : 21- 1959 Specification for Wrought Aluminium 
Co. Pvt. Ltd . 144 / 46, Sheriff SIC Grade 

and Aluminium Alloy for Utensils (Second Revision ) 
Devji Stroct, Bombay - 3 . Brand : EAGLE 


[ No. CMD/55 : 13857 


3 


106 GI/ 74 - 6 
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- 


-- - 


- - - - 


- 


हा०मा० 322 3 – भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन पिल ) विनियम 1955 के विनियम 7 के उप -विनियम ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
बारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पावो की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीसे नीचे अनुसूची में दिए गए म्योरों के अनुमार निर्धारित की गई 
हैं । ये फीसें 1 अक्तूबर , 1974 से लागू हो जाएंगी । 


अनुसूषी 


क्रम उत्पाव / उत्पाद की श्रेणी 


सम्बस भारतीय मानक की पदसंख्या और 

शीर्षक 


इकाई 


प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस 


सं० 


5 


1. सोडा राख, तकनीकी 


Is : 231-1962 मोडा राख, तकनीकी की एक मीटरी टन 

विशिष्टि (पुनरीमित ) 


( 1 ) पहली 10, 000 इकाइयों के लिए 20 पैसे 

प्रति इकाई ; 
( 2 ) प्रगली 10, 000 इकाइयो के लिए 10 पैसे 

प्रति इकाई ; 
( 3) 20, 001 वी और उससे ऊपर की इकाईयों 

के लिए 5 पैसे प्रति इकाई । 


: कारटिक सोडा, तकनीकी 


IS : 252- 1962 कास्टिक सोडा तकनीकी एक मीटरी टन 

की विशिष्टि ( पुनरीक्षित ) 


( 1 ) पहली 10,000 इकाइयों के लिए 20 पैसे 

प्रति इकाई ; 
( 2 ) अगली 10, 000 इकाइयों के लिए 10 पैसे 

प्रति इकाई ; और 
( 3 ) 20, 001वीं और उससे आगे की इकाइयों के 

लिए 5 पैसे प्रति इकाई । 


ग 


3. रसायन उद्योग के लिए साधारण नमक IS : 797- 1967 रसायन उद्योग के लिए एक मीटरी टन 

साधारण ममक की विशिष्टि ( पहला 
पुनरीक्षण ) 


( 1 ) पहली 10, 000 इकाइयों के लिए 25 पैने 

प्रति इकाई ; 
( 2 ) अगली 10, 000 इकाइयो के लिए 10 पैसे 

प्रति इकाई; और 
( 3 ) 2, 000 1वीं और उमझे आगे की काश्यों के 

लिए 5 पैसे प्रति इकाई । 


4. ब्रोमीन , तकनीकी 


स० 500 


IS : 2142- 1962 मोमीन , सफनीकी की एक मीटरी टन 

विशिष्टि 


रु० 5 . 00 


5. अमोनियम ब्रोमाइड , शुख तथा विश्लेषी IS : 2723-1964 मनोनियम प्रोमाइड र एक मोटरी टन 
अभिकर्मक 

तथा विश्लेषी अभिकर्मक की विशिष्टि 


8. सोडियम ब्रोमाइड , शुष 


१० 5 . 00 


IS : 2780 -1984 सोडियम ब्रोमाइस , गुर एक मीटरी टन 

की विशिष्टि 


7. पोटेशियम ब्रोमाइड 


60 500 


IS : 2797-1965 पोटेशियम ब्रोमाइज की एक मीटरी टन 

विशिष्टि 


8 . सोडा राख, बुझी, तकनीकी 


IS : 6135-1971 सोडा राख , बुझी, तक - एक मीटरी टन 

नीकी की विशिष्टि 


( 1 ) पहली 10, 000 इकाइयों के लिए 20 पैसे 

प्रति इकाई ; 
( 2 ) प्रगली 10 , 000 इकाइयों के लिए 10 पैसे 

प्रति इकाई ; और 
( 3 ) 20 , 0019ी और उसमे पागे की इकाइयों के 

लिए 5 पैसे प्रति इकाई । 


- - 


- 
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S . O . 3223 . ---In pursuance of sub -regulation ( 3 ) of regulation 7 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) 
Regulations , 1955 , the Indian Standards Institution hereby notifies that the marking feo ( s ) per unit for various products, details of 
which are given in the Schedule hercto annexed , have been determined and the fee ( s) shall come into force with effect from 1st October 1974 


THE SCHEDULE 


Unit 


Sl. Product / Class of 
No . Product 


No . and Title of Relevant 
Indian Standard 


Marking Fee per Unit 


__ 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


स 


5 


- 


- 


1. Soda ash , technic. 1 


IS : 251 -1962 Specification for One Tonne 

soda ash , technical ( revised ) 


(i) 20 Paise per unit for the first 10 . 000 units : 
( ii ) 10 Paise per unit for the next 10 , 000 units : and 
( iii ) 5 Paise per unit for the 20 , 001 st unit & above . 

( i) 20 Paise per unit for the first 10 ,000 units ; 
( ii) 10 Paise per unit for the next 10 ,000 units ; and 
( iii) 5 Paise per unit for the 20 ,001st unit & above . 

(i) 20 Paise per unit for the first 10 ,000 unit ; 
( il) 10 Paise per unit for the next 10 , 000 units ; and 
( iii ) 5 Paise per unit for the 20, 001st unit & above. 
Rs. 5 . 00 


2. Caustic soda, 18 : 252 - 1962 Specification for One Tonne 
technical 

caustic soda , technical 

( revised ) 
3 . Common salt for IS : 797 - 1967 Specification for One Tonne 
chemical industri common galt for chemical 

Industrics ( first revision ) 
4 . Bromine , technic ! IS : 2142 - 1962 Specification for One Tonne 

bromine , technical 
5 . Ammonium 10 - IS : 2723 - 1964 Specification for One Tonne 

mide, pure and ani- ammonium bromide, puro 

lytical reagent and analytical reagent 
6 , Sodium bromide , IS : 2780 -1964 Specification for One Tonne 
pure 

___ sodium bromide , pure 
7 . Potassium bromide IS : 2797-1964 Specification for One Tonne 

potassium bromide 
8 . Soda , ash , fused , IS : 6135- 1971 Specification for One Tonne 
technical 

soda ash, fused , technical 


Rs . 5 . 00 


Rs. 5. 00 


Rs. 5 . 00 


(i ) 20 Paise per unit for the first 10, 000 units3B 
( 11) 10 Paise per unit for the next 10 , 000 units and 
(iii ) 5 Paise per unit forthe 20, 00 1st unit & above. 


[ No. CMD/13 : 10 ] 


का०प्रा० 3224 - - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 4 के उप-विनियम ( 1 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
की प्रोर से अधिसूचित किया जाता है कि जिन नामक चिलो का डिजाइन, उनके शाग्दिक विवरण तथा तत्सम्बन्धी भारतीय मानको के शीर्षक सहित मीचे 
अनुसूची में दिए गए है , वे भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किए गए है । । 

भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन ) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों के निमित्त ये मानक चिल्ल 1 अक्टूबर , 1974 से लाग 
हो जाएंगे । 


अनुसूची 


उत्पाद / उत्पाद की श्रेणी 


क्रम मानक चिन की 

स० डिजाइन 
12 


तत्सम्बन्धी भारतीय मानक की पदसंख्या मानक चिह्न को निशाइन का शालिक विवरण 
और शिर्षक 


" - 


- 


- 


- 


- 


5 


__ मोड़ा राख , तकनीकी IS • 251-1962 सोड़ा राख , तकनीकी भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शम्द 
फी विशिष्टि ( पुनरीक्षित ) 

होते है, स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई शैली और अनुपात 
में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया 
गया है उस मोनोग्राम में ऊपर की मोर भारतीय मानक 

की पदसंख्या दी गई है । 
कास्टिफ मोड़ा , तकनीकी IS - 252-1962 कास्टिम मोड़ा, तकनीकी भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI सम्म 
की विशिष्टि ( पुनरीक्षित ) 

होते हैं स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई शैली और अनुपात 
में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया 
गया है उस मोनोग्राम में ऊपर की मोर भारतीय मानक 
को पदसंख्या दी गई है । 


1757 


15 . 707 


रमायन उद्योग के लिए IS : 797- 1967 रसायन उद्योग के लिए भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिममें ISI शब्द 
साधारण नमक 

साधारण नमक की विशिष्टि ( पहला होते है स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई शैली और अनुपात 
पुनरीक्षण ) 

में तैयार किया गया है और जैमा डिजाइन में दिखाया 
गया है उम मोनोग्राम में ऊपर की पोर भारतीय मानक 
की पदसंख्या दी गई है । 


- - - 


- ~ 


- 


- - - 


- - 


- - 


-- 


--. . . - - - - 
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ब्रोमीन , तकनीकी 


777 


IS : 2142- 1962 ब्रोमीन, तकनीकी की भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द 
विशिष्टि 

होते है स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई शैली और अनुपात 
मे तैयार किया गया है और जैसा रिजाइन में दिखाया 
गया है उस मोनोग्राम में ऊपर की पोर भारतीय मानक 
की पसंख्या दी गई है । 


MPU 


अमोनियम प्रोमाइड, शुक IS : 2723-1964 ममोनियम प्रोमाइड भारतीय मानक संस्था का मोमोग्राम जिममें ISI शब्द 
तथा विश्लेषी मभिकर्मक शुद्ध तथा विश्लेषी अभिकर्मक की होते है स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई शैली और अनुपात 
विशिष्टि 

में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में विखाया 
गया है उस मोमोग्राम में ऊपर की भोर भारतीय मानक 
की पदसंख्या दी गई है । 


सोडियम प्रोमाइड, शुद्ध 


HTT 


IS : 2780- 1964 सोडियम प्रोमाइट , शुब भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI पाब्द 
की विशिष्ट 

होते हैं , स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई शैली और अनुपात 
में तैयार किया गया है और जैसा रिजाइन में दिखाया 
गया है उस मोनोग्राम में ऊपर की भोर भारतीय मामक 
की पवसंख्या दी गई है । 


पार्टशियम प्रोमाइड 


IS : 2797-1964 पोटेशियम ब्रोमाइड की भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिममें ISI सम्ब 
विशिष्टि 

होते हैं , स्तम्भ ( 2 ) में विखाई गई शैली और अनुपात 
में तैयार किया गया है और जैमा रिजाइन में दिखाया 
गया है उस मोनोग्राम में ऊपर की मोर भारतीय मानक 
फी पसंख्या दी गई है । 


15. 01 


भाडा राख , बुझी, तकनीकी IS ; 6135- 1971 सोडा राख, बुझी, तक - भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें ISI शब्द 
मीकी की विशिष्टि 

होते हैं , स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई शैली और अनुपात 
मे तैयार किया गया है और जैसा रिजाइन में दिखाया 
गया है उस मोनोग्राम में ऊपर की मोर भारतीय मानक 
की पदसंख्या दी गई है । 


[सं० सीएमडी/ 13 : 0 ]] 
ए० के० गुप्ता , उपमहानिदेशक 


S . 0 . 3224 In pursuancifsub - rule ( 1 ) of rule4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Rules , 1955 the Indian 
Standards Tostitution hereby notilies that the Standard Mark (s ), design ( s ) of which together with tho verbal description of the design ( 3 ) 
and the title ( s) of the relovant Indiau Standard (s ) are given in the Schedulo hereto annexed , have been specified . 


These Standard Mark(s ) for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Act , 1952 and the Rules and Re . 
gulations framed thereunder, shall come into force with offect from 1 October , 1974 : 

SCHEDULE 


SI, Design of the 
No. Standard Mark 


Product/ Class of Product 


No. and Title of thc Verbal description of the Design of the Standard 
Relevant Indian 

Mark 
Standard 


3 


Soda ash , technical 


Sota aou ter 


Caustic soda, technical 


© 


IS : 251 - 1962 Specification The monogram of the Indian Standards Institution 

for soda ash , technical consisting of letters ISI drawn in the exact style 
( revised ) 

and relative proportions as indicated in Col. ( 2 ) ; 
tho number of the Indian Standard being supers 
cribed on the top side of tho monogram as indicated 

in the design , 
IS : 252- 1962 Specification The nmonogram of the Indian Standards Institution 

for caustic socia technical consisting of letters ISI , drawn in the exact style 
( revised ) 

and relative proportions as indicated in Col . ( 2 ) : 
tho number of the Indian Standard being supers 

cribed on the top side of the monogram as indicated 
in the design . 


Cousie sollte,wethali 
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HU 


Common salt for chemi- IS : 797 -1967 Specification The monogram of the Indian Standards Institution, 
cal industries 

for common salt for che consisting of letters IŞI , drawn in the exact stylo 
mical industries ( first and relative proportions as indicated in Col. 23; 
revision ) 

the number of the Indian Standard being super 
scribed on the top side of the monogram as indicated 
in the design . 


Bromine, technical 


IS : 2142 -1962 Specification The monogram of the Indian Standards Institution, 
for bromine, technical consisting of letters ISI drawn in the exact style 

and relative proportions as indicated in Col . ( 2 ) ; 
the number of the Indian Standard being Supers 
cribed on the top side of the monogram as indicated 
in the design . 


Ammonium bromide , IS : 2723 - 1964 Specification The monograin of the Indian Standards Institution, 

pure and analytical for ammonium bromide, consisting of letters ISI , drawn in the exact style 
reagent purcand analytical reagent and relative proportions as indicated in Col. (2 ) ; 

the number of the Indian Standard being supers 
cribed on the top side of the monogram as indicated 
in the design. 


113 


Sodium bromide, pure 


IS : 2780- 1964 Specification The monogram of the Indian Standards Institution, 
for sodium bromide , puro consisting of letters ISI , drawn in the exact style 

and rolative proportions as indicated in Col. ( 2 ) ; 
the number of the Indian Standard being supers 
cribed on the top side of the monogram as indicated 
in the design. 


Potassium bromide 


Sto 


IS : 2797- 1964 Specification The monogram of the Indian Standards Institution , 
for potassium bromido consisting of letters ISI drawn in the exact stylo 

and relative proportions as indicated in Col. ( 2 ) ; 
the number of the Indian Standard being subs 
cribed on the top side of the monogram as indicated 
in the desisn. 


Soda ash, fused , technical IS : 6135 -1971 Specification The monogram of the Indian Standards Institution, 

for soda ash , fused , te consisting of letters ‘ ISI drwn in the exact style and 
chnical 

relative proportions as indicated in Col. ( 2 ) ; the 
number of the Indian Standard being superscribed 
on the top side of the monogram as indicated in 
the design , 


[ No. CMD/13 : १ 
A. K. GUPTA, Deputy Director General 


उद्योग तथा नागरिक सभरण मंत्रालय 


प्रधीन अपनी शक्तियों फा प्रयोग कर सकेगा और अपने कर्तव्यो का पालन 
कर सकेगा । 


नई दिल्ली , 11 नवम्बर 1974 


क्रम जिला का 
संख्या माम 
__ 1 2 


तहसील 

काम का नाम खसरा संख्या क्षेत्र एकड़ों 
नाम 
3 4 5 


___ 1. पूर्व निमाड़ 


बुरहानपुर 


नेपानगर 


बन उप - सा 
सं० 


कामा 3225 - केन्द्रीय सरकार, लोक परिसर ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की 
बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रवस शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड ( F ) के उप 
बंड ( 1 ) की भव ( 1 ) के अर्थ के अन्तर्गत नेशनल न्यूजप्रिट एज पेपर 
मिस्स , लिमिटेड , मेपा नगर नामक कंपनी के विधि अधिकारी श्री जी० बी० 
कोवबानी को उपप्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सपदा अधिकारी के 
रूप में नियुक्त करती है और वह निदेण देती है कि वह इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमानो के भीतर स्थित, मभी प्रवर्गों के लोक 
परिसरो के समध मे उक्त अधिनियम के अधीन सपदा- अधिकारी को प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करेगा और उस पर अधिरोपिस कर्तव्यों का पालन 
करेगा । 


395 . 42 


426 . 64 


57 


9 . 88 
11 89 
2157 


40 


92 86 


0 . 50 


34. 42 


7 . 58 


अनुसूची 


94 . 95 


0 . 96 


नेपामस न्यूजप्रिट एण्ड पेपर मिल्स , लिमिटेड , नेपा नगर टाउनशिप 
की स्थानीय सीमाएं, जिनके भीतर कोई संपदा अधिकारी अधिनियम के 


0 . 26 
9 . 77 


65 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 
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SCHEDULE 


खसरा सं० 


क्षेत्र , एकड़ो 


Limits of the National Newsprint and Paper Mills Limited , 
Nepanagar , ſowaship . 


Sl. Namo of 
No . District 


Name of 
Tehsil 


Name of 
Village 


Khasra Area 
Nos. 

Acres 


in 


25 . 34 


6 49 


(050 


0 . 63 
( ) . 70 


1 . . 


11 . 29 


1 20 


59 


१ . 18 


1 . East Nimar , Burhanpur Nepanagar Forest Compartment 
Khandwa 

No . 

395 . 42 
No . 8 426 . 64 

39. 88 
157 11 . 89 

40 21 . 57 
92 - 86 0 . 50 
34- 42 7. 58 
94 . 95 0 . 96 
84 

9 . 77 
25 - 34 6 . 49 

0 . 50 
0 . 63 


60 


15 . 59 


63 


1392 


0 . 26 


65 


20 


0 . 17 


19 


1 . 10 


37 


27 


49 


0 . 18 


0 . 70 


55 


54 


1 22 


(0 . 81 


1 , 91 


11 . 29 
4 . 20 
9 . 18 
15 . 59 
13 . 92 

0 . 17 
1 . 49 
0 . 18 
1 . 22 


169 


072 


प 


() . 27 


. 


. 


0 . 81 
1 . 19 


0 . 40 


75 


JLoJ 


2 . 30 
(028 


38 


99 


0 . 61 


। 


(0 . 20 


1 . 69 
0 . 77 
0 . 27 
0 . 40 
2 . 30 
0 . 28 
0 . 64 

0 . 20 
182 , 14 

0 . 07 

0 . 02 
87 0 . 02 

0 . 02 
972 . 46 


62 


182 14 


64 


0 . 07 


85 


(0 . 02 
0 . 02 


87 


93 


93 


0 . 02 


1143. 17 


97 


2 . 46 


[ No . 49 ( 7) / 71 - Paper ] 
A . K . Ghosh, Addl. Socy . 


1 , 143, 17 


- 


- 


[ स0 49 ( 7)/ 71- पेपर 
ए० के० घोष, अपर मधिव 


MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES 


Now Dolhi, the 11th Noveinber , 1974 


उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

( नागारक पूति विभाग ) 

नई दिल्ली 25 नवम्बर, 1974 
मा० प्रा० 32 26. - - केन्द्रीय सरकार , अग्रिम मंविदा ( विनियमन ) 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 5 के अधीम दी सेन्ट्रल 
इंडिया कामगिर्यल एसधैज लि० ग्वालियर द्वारा मान्यता के नवीनकरण 
के लिये किए गये भावेदन पर वायदा बाजार पायोग के परामर्श से विचार 
करके और यह समाधान हो आने पर कि ऐसा करना ध्यापार के हित 
में प्रौर लोकहित मे भी होगा , एतद्वारा उम्त अधिनियम की धाग 

के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेज को गुरु 
की अग्रिम सविधानो के बारे में , 26 नवम्बर, 1974 मे लेकर 25 नवम्बर , 
1975 (जिगमे ये दोनों दिन भी मम्मिनित है ) को एक वर्ष की भति 
रिक्त का नावलि के लिए मान्यता प्रान करती है । 

2 . एतद्द्वारा प्रदल मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उन एक्सचेंज 
ऐसे निदेशो का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार भायोग द्वारा समय 
ममय पर दिए आए । 

[फा० म० 12 ( 21 ) पाई ०टी० / 74] 


S . O . 3225 . -- In cicrcise of the powers conferred by Section 3 
of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occurants ) 
Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government , hereby appo 
ints Shri G . J. Kedwan , Legal Oflicer , National Newsprint and 
Paper Mills Limited , Nepanagar, a company within the meaning 
of item ( 1) of sub -clause ( 1 ) of clause (c ) of Section 2 of the said 
Act , to be an estate officer for the purposes of the said Act and 
directs that he shall exorciso the powers conferred and perform 
the duties imposed on the estate officer under tho said Act, in ros 
pect of all categories of public premises , situated within the limits 
specified in the Schedule anncxod hereto . 
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MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES 
( Department of Civil Supplies & Cooperation ) 

New Delhi , the 25th November , 1974 


S. O. 3226. The Central Government having considered 
in consultation with the Forward Murhets Commission , the 
application for renewal of recognition made under Section 5 
of the Forward Contracts ( Regulation ) Act , 1952 174 ot 
1952 ) by the Central India Commercial Exchange Limited , 
Gwalior, and being satisfied that it would be in the laterest 
of the trade and also in the public interest so to do , hereby 
giants, in exercise of the powers conferrad by Section 6 of 
the said Act, recognition to the said Exchance for furthri 
Tieriod of one year from the 26th November , 1974 upto the 
- Ith November , 1975 (both days inclusive ) in respect of 
foiwaid contracts in gur. 


पेट्रोलियम मौर ग्मायन मन्त्रालय 

( पट्रोलियम विभाग ) 

नई दिल्ली, 16 नवम्बर , 1974 
का० प्रा० 3228 - - यत केन्द्रीय सरकार का यह प्रनील होता 
है कि लोकहित मे यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में मनाया पत्तन 
मे उत्तर प्रदेश मे मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाईन 
भारतीय सेल निगम द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यन . यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबद्ध पनुमची मे वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना मावश्यक है । 

प्रत , प्रम , पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि मे उपयोग के अधिकार 
का अर्जम ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अमित करने का प्रपना माशय एतद् 
द्वारा घोषित किया है । 


2 The recognition hereby granted is subjert to the condi 
tion that the said Fxchange shall comply with such directions 
as may from time to time be given by the Forward Markets 
Commission . 
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नई दिल्ली , 28 मवम्बर , 1974 


का० प्रा० 3227.--.-केन्द्रीय सरकार हांसी पंजाब कमर्शियल एक्स 
वेज लि०, हांसी द्वारा मान्यता के पुनर्नवीकरण के लिये अग्रिम सविदा 
( विनियमन ) अधिनियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 5 के अधीन 
दिए गए प्राधेदन पर, वायवा बाजार प्रायोग से परामर्श करके , विचार 
कर लेने पर और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्या 
पार के हित में और लोकहित में भी होगा , उक्त अधिनियम की धाग 
6 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को बिनौला 
की अग्रिम सपिवानों की बाबत , 13 जनवरी , 1975 से लेकर 12 जन 
वरी, 1976 तक (मिममें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं ) एक वर्ष की 
अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भमि के मीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप समक्ष प्राधिकारी , भारतीय तेल , 
निगम लि०, मलाया-कोयली /मथुरा पाइपलाइन प्रायोजना डोली 33- बी 
हरिहर सोमाइटी , राजकोट को इम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो 
के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिश हो या किसी 
विधि व्यवमायी की मार्फत । 


अनुसूची 
जिला -- - खेड़ा 


तालुका - प्रानन्द 


गजगत गश्य 


मीमा 


गोम 


मर्वेक्षण सख्या 


2 एतद द्वारा प्रदान मान्यता हग शर्त के अध्यधीन है कि उक्त एक्स 
चेज वायदा बाजार प्रायोग माग ममय-समय पर दिए जाने वाले निवेशो 
का अनुपालन करेगा । 


एच 


पार वर्ग मील 
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के रामानुजम , संयुक्त सचिव 
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S . O . 3227 . - The Central Government having considered 
in consultation with the Forward Markets Commission the 
Application for renewal of recognition made under Section 5 
of the Forward Contracts ( Regulation) Act , 1952 ( 74 of 
1952 ) by the Hansi Punjab Commercial Exchange Ltd . , Hansi, 
and being satisfied that it would be in the interest of thc 
tradle and also in the public interest so to do, hereby grants, 
in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said 
Act , recognition to the said Exchange for a further period of 
one year from the 13th January , 1975 to the 12th January , 
1976 ( both days inclusive ) in respect of forward contracts in 
cottonseed . 
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MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS 

(Dopartmont of Potroloum ) 
New Delhi, the 16th November , 1974 
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S , O . 3228 . - Whereas it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public intorost that for 
tho transport of petroluem from Şalaya Pert in Gujarat to 
Mathura in Uttar Pradosh Pipelines should be laid by the India 
Oil Corporation , Limited . 
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And wh roas it appears that for the purposo of laying 
guch Pipolince , it is nccossary to acquiro the Right of Usor in 
tho land describod in the schedule annexed hereto : 
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Now theroforo, in cxerciso of the powers conforred 
by subsection ( 1 ) of tho section 3 of tho Petroleum Pipelings 
(Acquisition of Right of Usor in land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), 
the Central Government hereby declare its intention to acquire 
the right of user thorcin ; 
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Provido that any person interested in the said land 
may, within 21 days from the date of this not ification , obloct to 
tho laying of the pipelines under tho land to the Competent 
Authority , Indian Oil Corporation Limited , Salaya -Koyali / 
Mathura Pipeline Project " DOLI" 33 - B Harihar Society , 
Rajkot, 

And overy porson making such an objection shall also stato 
specifically whether the wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner, 
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SCHEDULE 
Taluka :- ANAND Distrct :- KHEDA GUJARAT STATE 
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0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 


A . Sq . M . 

37 25 
02 
00 80 
34 08 
10 25 
06 50 


1590 


1589 
1541 


1546 


68 
04 
76 
12 
07 
26 
65 
06 
04 
08 
82 
30 
87 
52 
16 
13 
76 
77 
30 
40 
44 
20 


15.45 


1544 


D 


1 152 / 2 


CA 


1267 


956 
15 /14 
15/ 13 
15 /10 
15 /7 
15 / 8 
13 /6 
13 / 1 
932 
14 
976 
878 
876 
1 - 2 - 3 
867 / 3 
867/ 1 
848 /1 
843 


0 15 04 
0 18 33 
0 05 53 
00016 
0 06 07 
0 04 05 
0 0911 


oooooooooooooooooo 


I 26A 


1235 


1274 
1234 / 47 


1231 


18 


1230 


O 
0 


01 
15 


O 04 05 
0 08 09 
001 01 
0 05 06 


1229 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 
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3 


4 


5 


34 


VASAD ( contd ) — . ... 


84423 


845 


434 
453 
463 


11 


46 ] 
460 


846 
149 
150 
11- l 
191 
7901 
788 
18181 
786 
7831 
781 
182 
67 $ 
6771 
680 
682 
681 
661 
660 


coopeec 


145 


163 
1462 
146 { 1 } B 
146 } { A 
1471 
149 
150 
151 
152 
133 
130 
597 
598 
61 

08 
809 
626 
$ 28 

7 
606 
65 
64 


eeace 


NAPAD ( VANTO ) 


e 


662 


659 


658 
647 
641 


2 


VADOD 


ADAS 


6381 
$ 402 
6393 
700 
698 
696 
694 


603 


679 


602 
5932 
5931 
S92 
$ 94 
$ 15 
516 


662 


677 


663 


17 


676 


675 


5 )23 
S022 


674 
666 
$ 68 


ជននននននននននននននននននននននននននននននននននននននននននននននននននះនននននននន 


eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 


៩៩៩៩៩៩៩ 
- 
៩១ជ 
៩៦៦ 
៩៩៩៩៩៩៩ដ៏៩៦ 
៦៦៩៩៩៩៩៩៩ទង8ច 
កពងពនខខខខ 


670 
669 
671 
602 
63} 5 
6032 
63} 

5 
64 
582 
S80 
$ 79 


) 


374 
563 
$ 62 


51 
S0 
499 
4495 
4494 
4493 
430 
451 
4652 
461 
44 
463 
461 
4 
2 ។ 
256 
255 
261 
263 
264 
266 
2681 
269 
211 
202A2 
202 } A { 1 
203 
204 
200 
199 
198 
473 


epeece seenone 


563 


36683 
$ 66 / 2 
361 
$ 6 | 2 
561 


354 


422 } 
429 
430 
442 


441 


444 
445 


48 


44 ? 


4466 
4463 
4462 
446 } 1 
452 


496 
49 $ 
4974 
493 
49 { 2 
60 
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— 


— - _ 


— 


— 


-~~ 


3 


4 


5 


2 


3 


4 


5 


VADOD (contd .) 


ANAND ( conti . . ) 


1109 

108 
{ 10 ។ 
032 


1025 


673 
6 ? } 
1423 


1424 
142 
1422 
1415 
1413 
141 } { 2 
14171 


HADGOOD 


1023 + 1024 
1022 
1019 
1018 
1Q17 
856 
851 
858 
852 
83 
848 – 849 
847 
116 
111 

28 . 
821 
816 + 1 + 2 
8 15 
14 
734 } 1 to 7 
737 
619 
$ 18 


282 
28 ( 
292 
1911 
2921A 
292/1B 


25 


24 
232 
231 


12 


37 


BAKROL 


17 


38 


61 
63 
62 

1 
59 } 
64 


២|cepeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 


saះខខខខ៦៩ 
- 
៩៩៩៩៩៩៩៩៩៩៩៩៩៩៩៩ 
-៩៩៩៩៩៩ 
8838889ៗៗ 
ឌី 
=$ 


65 


68/3 
68/ 


ANAND 


2091 
1090 
2494 
2089 
2088 
2099 
2104 
21 ] 
2123 
2122 
21 34 
213 
21351 
2132 
2136 
2138 
213923 
21393 
21391 
2142 
2144 
2145 
265 
2208 
2241 
2205 
2202 
2203 
2200 
2194 
219 ] 
2184 } 1 
1184 } 2 
227g 


164 
1281 
1282 
1299 
13001 
12982 
1298} 
1294 
1295 
12 $ 3 
1234 
124 


1 


126 
12405 —៍ 
12404 
1241 
12402 
12413 
12412 
12411 
1238} 1 + 2 
132 
1326A 
1174 
1177 
1176 
115 
1174 
117 ) 
1168 
1169 
114 
1148 
18 
1111 
11 10 


228 ) 

272 
2177 
2276 
2275 
2318 
2274 
2319 
2138. 


48 . 


2439 
2436 
2498 
15 ) 
1817 
2506 
181 ( ) 
1 809 


12. 


8 


48 


01 . 


- — — 


— 


- 


~ 


- - - - 


- 


... 


- 


- 


- 


- - -- 


- --- - 


- 


-- - 


- - 


- 


M 


_ - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


04 


07 


। 


जेपुर 


18 
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ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति निविष्ट यह भी कयन करेगा 
कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्लिश हा या किसी विधि 

व्यवमायी को मार्फत । 
BAKROL (contd . ) 

1806 
1799 
1798 

अनुसूची 
1794 
1800 मालुका -बनकानेर जिला- रामकोट 

गुजरात राज्य 
1671 
1672 
1674/ 1 

गांव 

मर्वेक्षण सम्या एच सीमा वर्ग 
1674/ 3 
1675/ 2 

- ए मोल 
1676 
1607/ 1 + 2 

- - - - - ---- --- 
1609/ 1 
1608 / 2 
1608 / 3 

- _ _ _ _ _ - . 
1595 / 2 

पी / 1 0 09 11 
1584 / 1 
1583 / P 

पी / 2 

0 13 15 
1587 

80 

(0 4350 
1588 
1590 

0 2222 
1580 
1541 

0 14 16 
1546 

159 पी / 4 

0 25 29 
1545 
1544 

16 

0 13 15 
1152 / 2 

31 
1267 

15 

0 26 30 
1268 

11 

0 16 19 
1235 
1274 

022 16 
1234 / P 

154 

0 29 34 
1231 

18 
1230 

146 

__00303 
1229 
1222 00 

150 

____ 

0 24 28 
1217 

149 

0 19 12 
1221 

06 
1219 

01 
1220 

17 वामुन्द्र 

00506 
- - 

05 29 
[ No . 12017/ 4/ 74L & L/ I] 

65 पी / 1 0657 
65 पी / 2 

0 22 26 
65 पी / 3 00303 


२ 


- 


11 


155 


- 


- - 


- 


जालिदा 


0 
0 


+ 


32 पी 
33 पी 
107 पी 
66/ 1/ पी 


का० प्रा० 3 2 29 - - यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोक हित मे यह अावश्यक है कि गुजरान राज्य में मनाया पत्तन मे उतर 
प्रवेश में मुथरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय 
तेल निगम लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


11 13 
21 24 
34 40 
1922 


0 


0 


- - - 


- 


- 


रगपार 


138 


और यत सी लाइनो को बिछाने में प्रयोजन के लिए एतपाबद्ध 
अनमूची में वर्णित मि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक 


136 


11 ) 


1 31/ 1 


134/ 2 


प्रत , अय , पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि मे उपयोग के अधिकार का 
पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप -धाग 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे 
उपयोग मा अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशन एपहाग धाषित 
किया है । 


121 / 1 
12 1 / 2 पी / 1 
121 / 2 पी / 2 
112/ 2 
1123 
111/ 1 
109/ 1 
109/ 2 
108 पी 


5160 
0 20 23 
00607 

0 18 21 
00506 
0 10 12 
( 13 15 
0 1 26 
00101 

09 
( 12 14 

0 19 22 
5034 

08 09 


11 


घशत उक्त भूमि म हित र ई टयक्ति उम भमि के नीमे पापा 
लाइन बिछान के लिए प्राक्षप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम लि० , 
सलाया - कोयाली / मथुग पाइपलाइन प्रोजेक्ट, " ओरली " -- 33-बी , हरिहर 
सोमाटी, गजकाट को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर 
कर सकेगा । 


1. 
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......- - - - - 


- - - - - 


- - - - - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


2 


3 


4 


5 


- - 


- 


- 


VASUNDRA 


भालगाम 


07 


08 


10 


4 / 3 पी 
1/ 2 पी 


23 


27 


65P/ 1 
65P/ 2 
657/ 3 


6/ 3 पी 


०००००० 


- - - - - 


0 


JALIDA 


72 


- - - 

. 


. 


. 


32P 
33P 
107P 
66 /1P 


11 
21 
34 
10 


13 
24 
40 


16 


0 


- 


- - 


- 


- 


0 


- 


- - 


- - - - 


- - 


मेमारिया - - - 


20 


- 


- 


- 


- 


8/ 3 पी 
५/ 4 पी 
60 पी 
- - - 
388 पी 
378/ 1 पी 
377/ 2 पी 
374 पी 
375 पी 
358 पी 


RANGPAR 


0 17 20 
0 15 18 
09 11 


- 


06 


13 


15 


12 


15 


07 


138 
136 
119 
134 / 1 
134/ 2 
121 / 1 
121 / 2 P / 1 
121/ 2 P / 2 
112/ 2 
112/ 3 
111 / 1 
109 / 1 
109/ 2 
108/ P 


28 


359 पॉ 


01 


11 


___0 

0 
( 


24 
10 
25 


357/ 1 
35712 
356 


28 
12 
29 


14 


०००००००००००००००००००० 


22 


09 


11 


[ संख्या 12017/ 4/ 74-एल एण्ड एल / 2] 


BHALGAM 


4 / 3P 
4/ 2P 
6 / 3P 
8 / 3P 
8 / 4P 
60P 


- - - 


- - 


MESARIA 


S . O . 3229. - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar 
Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation 
Limited. 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , thorefore , in cxercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petrolcum Pipelinos 
(Acquisition of Right of User in land ) Act . 1962 ( 50 of 1962 ), 
the Central Government hereby declare its intention to acquire 
the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land 
may, within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipelincs under the land to the Competent 
Authority , Indian Oil Corporatiot Limited , Saleya -Koyali / 

Mathura Pipeline Project, " DOLI " 33 - B , Harihar Socicty , 
Rajkot. 

And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be heard in person or 
by a legal practitioner. 


388P 
378 /1P 
377/ 2 P 
374 P 
375P 
358P 
359P 
357/ 1 
357/ 2 
356 


28 
12 
29 


11 


[ No. 12017/ 4/ 74 - L & L/II ] 


का० प्रा० 3230. - - यत केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहिन में यह प्रावश्यक है कि गुजरान राज्य में मलाया पत्तन में उत्तर 
प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय 
तेल निगम लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


SCHEDULE 


Taluka : WANKANER District : RAJKOT GUJARAT 

STATE 


और यतः ऐमी लाइमों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतपाबद्ध 
अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक 


Village 


Survey No. 


Extent 
___ H. A . 


Sq . M . 


1 


2 


JAIPUR 


78P/ 1 
78P/ 2 


अन ., अब, पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उप -धारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार प्रजित करने का प्राना प्राशय एतद्वारा घोषित किया है । 


80 


42 
41 
159P/ 4 


16 


15 
11 
155 
154 
146 
150 
149 


बशर्ते उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीधे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप ममम प्राधिकारी, भारतीय तेल निगम 
लि०, सलाया-फोयाली/ मथुरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, " डोली - - 3 3 -बी , हरिहर 
मोमाइटी, राजकोट को हम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर 
कर सकेगा । 
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- 


- 


- 


- 


3 


4 


5 


ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्ट यह भी कथन फरेगा कि क्या 
पह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्निश हो या किसी विधि 
व्यवसायी की मार्फन । 


45 पी 


44पी 


अनमूनी 
मिना- राजकोट 


43 पी 


मालुका-पधारी 


गुजरात राज्य 


10 


+ 


- - - 


- 


__ _0 01 28 

0 2287 
0 02 ०० 
02525 

0 2781 
03575 
0 50 32 
0 29 26 


+ 


सीमा 


गाथ 


मर्वेक्षण सख्या 


39 
38 पी 
34 पी 
33 पी 


मोल 


- - - - - - -- . 


। 


- - 


-• 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


बोदीधोवी . 


हृदमानिया 


. 


209 


. 


० 


120पी 


117 पी 


208 


० 


. 


0 1494 
0 27 45 
0 1683 

32 
0 144 


134 


116 पी 
115 पी 
113पी 


140 


94 


136 
138 


0 1500 
0 1554 
0 23 96 
0 1097 
04701 

23 84 


138 


पदधारी 


18 


116 


22 


442 


118 


04 


60 


109 


20 


00 


447 


108 


09 


14 


57 


107 


40 


05 


448 


80 


0 


2561 


79 


0 15 48 

88 
0 1008 
03060 
0 1880 
0 2160 
00774 
0 09 18 

0 2250 
0 09 25 
0 2900 
0 2086 
0 3000 

70 


84 


78 


- 


- - 


मौती - बलोल 


75 


04465 
00878 
0 1976 


161 


50/ 1 


159 


८ 


38 


155 


50/ 2 
49/ 1 


152 


38 


- 


150 


09 


00 


49/ 2 
18/ 1 
48/ 2 


147 


70 


0 23 70 
03120 

16 17 
0 16 17 
( 27 45 
04575 
___ 15 37 


143 


20 


113 


144 


00 


09 


14 


44 


142 
139 


66 


72 


83 


00 


मनी- चनोल 


. 


1 पी 


___08125 


137 
129 


0 


10 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


बनपरी 


रामपार कोटा . 


183 पी 


- - - - - - - 

61 पी 
60 पी / 1 
60 पी / 2 
59 पी / 1 
59 पी / 2 


184 


18 30 
0 1738 

18 30 
७ 5581 
0 2745 
0 1830 

45 


181 


177 


58 पी 


178 


0 2880 
04850 
() 07 32 
10 35 10 
0 10 06 
0 2653 
03587 

0 2196 
0 52 10 


56 पी 


27 


55 


99 


52 पी 
49 पी 
48 पी 


176 
168/ 2 
169/ 2 
158 


35 


31 


37 


0 


157 


43 
24 
31 


34 


47 पी/ 1 
47 पी / 2 
47 पी / 3 


00 


38 
31 
32 


0 


153 / 1 


0 03 23 
00408 


94 


151 


3509 


1 


- 


- 


32 


9 + 


Village 


Survey No. 


- 


- 


- - 


27 


76 


1 + 


23 


1 


CTUA 


00 


86 


51 


2 
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Provided that any person intrersted in the said land 
may , within 21 days from the date of this notification , object 

to the laying of the pipelines under the land to the Competent 
- - - - - - - 

Authority , Indian Oil Corporation Limited , Salaya -Koyali / 

Mathura Pipeline Project , " DOLI" 33 - B , Harihar Society , 
रामपार कोटा - मारी 

Rajkot. 
152 

12 

And every person making such an objection shall also 
149 0 24 09 . state specifically wliether the wishes to be heard in person or 

by a legal practitioner . 
143 o 21 04 

SCHEDULE 
दूनगरका 85 Taluka : PADDHARI District : RAJKOT GUJARAT 

STATE 
0 36 60 
0 31 11 

Fxtent 

H . A . Sq. M 
0 0 . 
3 29 

3 4 
0 43 37 
0 05 12 HADMATIA 

209 
208 

0 03 
O 35 70 

134 

0 15 
75 64 

140 

136 
58 / 2 0 29 00 

139 

138 
38 / 1 0 10 26 

116 
5797 
5 5 81 

118 
109 

108 
27 

107 
2804 / 1 0 40 00 

84 
28 07 / 2 0 12 00 

MOTI- CHANOL . 
2047 / 1 
00 

52 

50 / 1 
2001/ 2 

50 / 2 
19 0 18 00 

49 / 1 
49 / 2 
48 / 1 

48 / 2 
77 82 0 24 00 

43 
0 24 00 

5 37 
0 40 00 

81 25 
0 28 00 
0 12 60 VANPARI , 61P . 

18 

60P / 1 
93 0 08 10 

60P / 2 
44 0 16 00 

59P / 1 

55 

59P / 2 
105 0 07 20 

58P 

56P 
0 
101 18 00 

52P 
102 

80) 
103 07 20 

47P / 1 
109 0 18 

47P / 2 
00 

47P / 3 
-- - 

45P 

28 

44P 
(4647 12017/ 4 / 7 4 -1 Tag / 3 ] 

43P 
40P 
39P 
38P 

34P 
S . 0 .3230 . - Whereas it appears to the Central Govern 

33P 
ment that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Salaya Port in Gujarat to Mathura in Uttar 

BODIGHODI 

120P 
Pradesh Pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation 

117P 
Limited , 

116P 

1151 
And whereas it appears that for the purpose of laying 

113P 
buch Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User 

- 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

PADDHARI 

18 
442 


00 


18 


00 


45 


83 


75 


4 


75 


NANI-CHANOL . . JP. 


74 


86 


17 


27 


10 


49P 
48P 


94 


87 


25 


25 


17 


60 


447 


30 


18 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1 ) of th Section 3 of the Petroleum Pipelines 
( Acquisition of Right of Uger in land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ). 
the Central Government hereby declare its intention to acquire 
the right of user therein : 


448 
79 


21 


0 


106 GI/ 74 - 8 , 


- - - 


- 


-- - - । - - - - 
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अधिसूचना से सलंग्न प्रमुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार 

का मारणा को विमान के प्रयोजन के लिये निरा करने का प्राना 

- - -- - 
PADDHARI - - conid 

माणगा घोषित कर दिया था । 


- 


. 


- 


75 


- 


और यम . सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धाग 6 वी 
भाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोट दे दी है । 


161 
159 
155 
152 
150 


147 


galix. 


1OCC 


मौन पागे, यम : केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्यात् इस अधिसूचना में मनग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट मियो में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिरिणय किया है । 


143 


144 


142 


139 


137 


129 


10 


RAMPAR MOTA 


___ प्रय, ग्रम उन अधिनियम की धारा 6 को उपधाग ( । ) द्वारा 
प्रदम शक्ति का प्रयाग करते हुए केन्द्रीय सरकार पतवाग धाषित करती 
है कि कम मधिसूचना में ममग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त मियो में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये महाग 
जिन किया जाता है । 


35 


218888888888888888888888 


1832 
184 
181 
177 
178 
176 
168/ 2 
169/ 2 
158 
157 
153/ 1 
151 
152 
149 
148 


M 


3 


और, प्रागे तुम धाग भी उपधाग ( 4 ) द्वारा प्रवन शझियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्न मिया में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विदित होने के बजाय मेल और प्राकृतिक 
गम पायोग में , मभी बन्धको में मुक्म मप में , इस घोषण के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहिन श्रोगा । 


31JNIN 


21 


DUNGARKA : 


अनुसूची 


कुआ मंञ्या सानम्द- 17 मे मानन्द- 27 तक पाइपलाइन बिछाने के लिये 


5 


যতা : গ 

- 
गरि 


- 


- 


2. 8 


- - 


- 


- 


- 


.. 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - - 
BAGHI 


27 


88 


- -- 
हाजीपुर 


----- - 
. 


28P/ 1 
28P/ 2 
20P/ 1 
20P/ 2 
19 
18 
77to82 


8784.HERITA:६-25 


तालुका : कलोल शिला -महमाना 
- - - - - - - -- - - - - 
सभण मम्या हैक्टर To पीला 

ग्रार०ई० प्रार 
- - - - - - - -- - - -- - 
. 697/ 2/ सी 

0537 
6697 / 1 

0 03 4 ) 
681 / 2 

026 
692/पाएकी 

39 
722/ 1 
722/ 2 

51) 
687 

(17 
685 

47 
184 


27 
18 


. 


. 


. 


75 


14 


86 


1 
04 


94 


105 


104 


18 


H83 


102 
103 


कार्ट देक 


0 1800 


6713 


16 
00050 
00250 

O0 

12 
() 10१६ 


510 


[ No . 12017/ 4 / 74- LALITUT 


b72/ 1 
5722 
674 
675/ 1 
675/ I 
179 / 
677 


(05 


नई दिल्ली , 18 नसम्बर , 1974 
___ का मा० 32 31 ~~ पा पट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के . 
उपयोग के प्राधार का अनन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धाग ३ को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
ग्मायन तथा मान पोर धान मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना 
का० प्रा० म . 17३१, बारीमा 22- 5- 71 बाग केन्द्रीय मानार मे दम 


___ ) 056 ] 
___ 05 

098 
U0293 


639 


- . 


" . . 


. . . 


. - 


- 


- 


. 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 
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New Delhi, the 18th Novenber , 1974 . 

पोर यन यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाना को विधाने के प्रयो 
S . O . 3231 .--- Whereas by a notification of the Government 

___ जन के लिए पदवहारा पदपाम अनमूची में वणन मि में उपयोग 
of India in the Ministry of Petroleum and Cheincals ( Depart 

मा अधिकार अजित करना प्रावण्या है । । 
ment of Petroleum ) S . O , No. 1736 dated 22 - 6 - 74 under sub - sec 
tion ( 1 ) of soction 3 of the Petroloum Pipelinos (Acquisition 
of Right of User in luld) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 

प्रा , अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में आयोग के अधिकार 
Government declared its intention 10 Pcquire the Right of Usor 
in tho lands specified in the schodulo appended to that noti का मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा । की 
fication for the purpose of laying pipelines ; 

उपभ्राग ( 1 ) द्वारा प्रदान किया का प्रयोग करने सग केन्द्रीय सरकार 
And wheicas the Compotent Authority hay undor sub ने उममे उपयोग का अधिकार अजित करन का अपना प्राणय एलद्वारा 
Section ( 1 ) of soction 6 of the said Act , submited report to the 
Government ; 

घोषिम किया है । 
And further whereas the Central Government has 
aftes considering the said report, decided to acquire 11e right 

बसने कि उफन भूमि म हिलयन काई व्यक्ति , इस म क नीचे 
of user in the lºnds specified in the schedule appended to this 

पाइपलाइन बिछाने के लिा भाक्षेप मक्षम प्राधिकारी , नेल तथा प्रानिक 
notification; 

गंम प्रायोग , निमार्ण और दखभाल प्रभाग , मकर पूग शेर , बगवा- 49 
Now therefore jil exercise of the Power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the section 6 of thcsajd Act, the Central Govern 

को हम अधिसूचमा की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 
mcat hçreby declares that the right of user in the said lunds 
specified in the schedule appended to this notification hereby 

और ऐमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्ट यर भी कथन 
acquired for laying the rinolines ; 

बग्गा कि क्या यह चाहता है कि मकी सुनवाई व्यक्तिग हा या किसी 
Ang further in exercise of the powers confci red by sub 
Soction ( 4 ) of that section , the Central Governmont Ujructs that विधि व्ययमानी की मार्फत । 
the right of user in the said lands shall insteod of vesting in the 
Contral Government vost on this date of the publication of this 
declaration in the Ou & Natural Gas ( onmission free from 
all encumbrances . 

अनुमूमी 


हमन्यू प० पाई . कादी - 1 म जी० जी० एम० तक पाइपलाइन विमान 
के लिए - 


SCHEDULE 
Torlaying pipelines from Hell No. Sanand -17 10 Sanand -27. 
State : GUJARAT Taluku : District : MFHSANA 

KALOL 


गण्य गुजगन तालूका . कादी जिला काटी मेहसाना 


Survey No. 


Villagc . 


मवेक्षण सभ्या 


गांव 


हक्टर एपार० पी० ० 

ई०० भार० ई . 


- 


- 


- 


Her- Are. P. 
turo 

Are . 
- - - - - 

0 05 37 
__ 03 42 
00866 


Hajput 


कावी 


1 + 


10+ 


+ 


697/ 2 / B 
697/ 1 
691 / 2 
692/ Paski 
722/ 1 
722 / 2 


14955 
बी०पीजगह 
1451 


10 


29 


1953 


. - 


0 1061 

00 50 


. 


- 


- 


- 


0 


मख्या 


121)2 15 /10/ 74- एल ए 


ल / 1 ] 


New Delhi , the 19th Novembe1 , 1974 


685 
684 
683 
Cart track 
671/ 3 
6721 
672 / 2 
674 
675/ 1 
678 / 1 
678/ 2 
677 
639 


0 0366 
000 50 

02 
000 50 
0 12 69 
0 1098 
003 
0 05 
0 05 98 
0 05 १४ 
0 2 93 


9 . 0 . 3232 .- -Whereas 11 appcais 10 thic Central Govern 
nient that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum Jrom WHI Kadi - 4 10 ( GGSm 
( lujurat Stute Pipelines should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission ; 


And wheicas it appears that for the purpose of laying 
such Pipelines, it is necessary to acquire the Right ot User 
in the land described in the schedule annexed heieto ; 


- 


- 


- 


- 


Now , therefore , in exercise of the powers conterred by 
sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pine 
linca ( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 

() of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of Liser therein : 


[ N ). 12016/ 5, 74-I. AL 


नई दिल्लया , 1 नवम्बर , 1974 


l rovided that any person - interested in the said lund 
may, within 21 days from the date of this notification , 
object to the laving of the pipelines under the land to 
the Competent Authority , Oil & Natural Gas Commission , 
Construction & Maintenance Division , Makarpura Road , 
Baroda - 2 , 


का० प्रा० 32 32.----यन केन्द्रीय सरकार को यह प्रमीत माना 
है कि लोगहित में यह प्रावश्यक है कि गजगत राज्य में सबस्यू० एच० माई . 
कादी - 1 में जी०जी० एम० ना पैट्रोनियम में परिवहन के मि 
पाप लाइन नल नथा पावतिष गंम पायांग प्राग मिसाई जानी चाहिए । 


And every person making yuch objection shall also 
tule specifically whether he wishes to be heard in prison 
01 oy it legal practitioner . 
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- 


- - - -- - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


State Pipelines should be laid by tho Oil & Natural Gas 
Commission : 


SCHEDULE - 
For Laying Pipeline from W .H .I. Kadi-4 to G .G .S. 
State : Gujarat 

Taluka : Kadi District : 

Mehsana 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


Village 


Survey No. 


of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipe 
lines ( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 
( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


KADI 


Hec - Are . P . 
tare . 

Are . 

- - - 
0 14 45 
0 0255 
0 06 29 
0 1734 


1855 
V . P . Rozd 

1854 
1853 


• • -- 


- 


[ No . 12016 / 10 /74- L & L / I ] 


Provided that any person interested in the said land 
niay, within 21 days from the data of this notification , 
object to the laying of the pipelincs under tho land to 
the Competent Authority , Oil & Natural Gas Commission , 
Construction & Maintenance Division, Makarpura Road , 
Baroda - 9 , 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by a legal practitioner. 


SCHEDULE 


का० प्रा० 3233. — यत . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
लोक हित में यह प्रायश्यक है कि गुजरात राज्य में कादी - 12 में जी० ओ० एम० 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना पावश्यक है । 

प्रत , अब पेट्रोनियम पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
वारा प्रक्स शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग 
फा अधिकार अजित करने का प्रपना भाशय एतद्वारा घोषित किया 


For Laying Pipeline from Kadi- 12 to G . G .S . 
State : Gujarat 

Taluka : Kadi District : 

Mehsana 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Village 

Survey No. Hec - Are . P. 

____ tare. Arc. 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
maal . . . . . 1033 

० 04 65 
1849 

० 08 70 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 

_ - - - - -- -- - 
[ No. 12016 /10 / 74- L & L / II ] 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितयद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सेल तथा 
गैम प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड़ बरौदा- 9 
को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या 
किसी विधि व्यसायी की मार्फत । 


का० प्रा० 3234. - यन. केन्द्रीय मरफार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित मे यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० 66 मे 
मी०टी० एफ० से कूप संख्या 67 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 
पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


अनुसूची 
कावी-12 से जी० जी० एस० तक पाइप लाइन बिछाने हेतु 
राज्य : गुजरात तालुका : कादी जिला : मह्सामा 


और यत . यह प्रतीत होता है कि कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयो 
जन के लिए एतपाषा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 


ग्राम 


सर्वेक्षण संख्या 


हेक्टर ए० पार० पी० ए० 

ई० भार० ई० 

- - -- - - - 
45 


प्रतः , अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 


कादी 


. 


. 1853 

1849 


_00465 
0 0870 


बशर्ते कि उपस भूमि मे हितब कोई व्यक्ति, उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी , सेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड़, 
बरोदा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


[ संख्या 12016/ 10/ 74- एल ए एल/ 2] 


S . O , 3233, - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of petroleum from Kadi 12 to GGS in Gujarat 


और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 
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7513 
- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
अनुसूची 

प्रम , अब पेट्रोलियम पाम्पलाइन ( भूमि मे उपयोग के अधिकार का 

प्रन) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधाग 
कूप संख्या 66 में सी०टी०एफ० मख्या 67 तक पाइप लाइन 

( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार ने उसमे 
बिछाने हेतु 

उपयोग का अधिकार अजित करन का पाना प्राशय ए नव द्वारा घोषित किया 

- - - - - 
राज्य : गुजरात 

तालुका : मेहमाना जिला मेहमाना 
- - - - - - 

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्मि , उम भमि के मीचे 
ग्राम 
ग्राम मर्वेक्षण मम्या ऐक्टर ० भार० पी० पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षप सक्षम प्राधिकारी, तल तथा 

ई पारई प्राकृतिक गैम प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मफरपुरा गर 
- - - - बडोदा - १ को इस अधिसूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 
3 4 5 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्ट यह भी कथन 
मेहमवपुग 

1380 करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिण : हो 
02 

52 या किसी विधि व्यवमायी की माफैन । 


#हमपुरा 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


[ मख्या 1 2016/ 10/ 74- एल०एर एम0/ 3] 


अनुसूची 


सी० एम०म० डी० के० से गोलप । नफ पाइपलाइन बिछाने मनु 


$ . O . 3234 . — Whereas it appears to the Central Govern 
nient that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Well No . 66 to CTF to Well 
No 67 in Gujarat State Pipelines should be laid by the Oil 
& Natural Gas Commission ; 


गज्य . गजगत 

- - - - 


- - 


- 


जिला : कर 

___ - - 
मर्वेक्षण मरुमा 


गाय 


तालुका - मनार 

- - - - - - 
रेक्टर ए० पार पी० ॥ o 

ई० प्रार० ई० 
- - - - - - - 

। 


And whereas it appears that for thc purpose of laying 
such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


- - 


- 


- - 


राध 


996 


Now , therefore, in exercise of the powers confeired by 
sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipe 
lines ( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 
( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to kicquise the right of user therein : 


1000 


095 

( 6 75 
10 
) 60 
___ ) 1110 


199 


10 


50 


Provided that any person interested in the said land 
may , within 21 days from the date of this notification, 
object to the laying of the pipelines under the land to 
the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, 
Construction & Maintenance Division , Makarpura Road , 
Baroda - 9 . 


60 


1 ) 


50 


08 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by a legal pructitioner 


{ " 


00 


10 


(10 


80 


998 
988/पी० 
486 /पी० 
985/ 1 
955/ 1 
4955/ 2 
955/ 3 
955/ 4 
949 
886/ 1 
840/ 1 
8 10/ 2 
865 
कार्ट ऐप 
881/ 1 


SCHEDULE 


11 


For Laying Pipeine from Well No . 66 . to GT. E . Well No. 67 
State : Gujarat 

Taluka - Mchsana District : 

Mehsana 


( 
10050 

25 
0 02 40 
( 
00 10 
0 

08 
13 


- 


- - 


- - - - 


10 


Village 


Survey No. Hec - Arc _ P 
tare 

Arc . 


UD 


60 


- - - - 


- - 


10 


10 


Mehmadpura 


0 1380 
0 0252 


884/ 


35 


- - - - - 


- - 


- 


- - - 


- - - 


INo. 12016 / 10 / 74-L & L /III ) 


(00 


_ 
_ 
_ 


883/ 5 

0 10 10 
883/ 7 0 08 20 
856/ 6 

02 
856/ 7 

(18 50 
648/ 1 

13 50 
45 / 2 

100 
855 / 1 

06 
851/ 1 ___ 12 १० 
831 / 4 

6 ) 
- -- - - - - - - - - 

गग्रपा 120 16 / 10/ 7 TO OTPno/ 1] 


का० प्रा० 3235. – यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होमा है 
है कि लोकहिम मे यह प्रावश्यक है कि गुजगत राज्य में डी० के० 
छोलका- 1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल नथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी माइना को बिछने के प्रयोजन 
के लिए पानपावर अनुसूची में भूमि में उपयोग का अधिकार 

जा करना प्रावस्यक है । 


70 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - --- - - --- - - - - - -- - - - - - - - --- - - - - --- - - - - - - - - - --- - - - - - - . . . 
S . 0 . 3235 . - Whereas it appears to the Central Govern 

और यन . यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनी को मिलान में । 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of retroleum from D . K . to Dholka 1 in Gujarat प्रयोजन के लिए एतद्पावन अनमूनी म वणित र्भाम में उपयोग का अधिकार 
State Pipelines should he luid by the Oil & Natural Gas 

अजित करना प्रावण्यक है । 
Commission : 

अन , अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भम में उपयोग के अधिकार 
And whecus it appeals that for the purpose of having 
such Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User का प्रजन ) अधिनियम , 1962 ( 196 " का 50 ) की धारा 3 की 
in the land described in the schedule anexed hereto ; 

उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत ए केन्द्रीय सरकार 
Now . thcicfore, in exercise of the powers conferred by 

न उममें उपयोग का अजिमार अमित करने मा भपगा आशय एसद्वारा 
ub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petrolcun Pipe धापन किया है । 
lines ( Acquisition oj Right of User in land ) Act, 1962 
( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 

बगर्ने कि उक्न भूमि में रितबाट काई यक्ति , उम भाम के नीचं 
its intention to acquire the right of user therein ; 

पाइपलाइन बिछाने को लिए प्राक्षप मक्षम प्राधिकारी, तल 
Provided that any person intcrested in the said land 

नधा प्राकृतिक गैम आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाण , मकरपुग 
may, within 21 days from the date of this notification , 
cbject to the laying of the pipelines under the land to रोड, बगैदा- ५ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिना के भीतर 
the Competent Authority , Oil & Natural Gas Commission, 
Construction & Maintenance Division , Makarpura Road , 

कर मकेगा । 
Raroda- 9 . 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर घ्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी 
And every person making such an objection shall also 

कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनथाई व्यकिरण हो 
State specilically whether he wishes to bo heard in person 
or hy a legal piactitioner . 

या किमी विधि व्यवगायी की मार्फत । 
SCHEDULE 

अनुसूची 
For L.lying Pipeline from D . S. No. DK to Dholka- 1. 

सीएम न. के . 134 में भी० जी० एम० एम० नक पाइप लाइन बिछाने हतु 
State : Gujarat 

District : Kuira Taluka : 

Matar 

गज्य : गुजरात तालुका : कलोल जिला मेहमाना 
-- - -- - - - - - 
Village Survey No . Hec- Are P 

- - - -- - - - - 
tare 

ग्राम 

मर्वेक्षण सम्न्या हक्टर एपार पी पार 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


3 


5 


. 


-- - - - 


-- - - - 


, - - 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


Radhu 


004 


- -- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


--- - 
कन्नाल 


- 


- - - 
. 673/ 

1 

669/ 
2 


- - - - 
17 
: 
06 


. 


. 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


लल्या 120 [65/ 10 / 74-1एल एण्ड एल/ 5] 
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1000 
999 
998 
986/ P 
986 / P 
985 / 1 
955/ 1 
955/ 2 
955 / 3 
955 / 4 
949 
888/ 1 
840 / 1 
840 / 2 
885 
Cart Track 
884/ 1 
884/ 2 
883 / 5 
883 7 
856/ 6 
856/ 7 
848 / 1 
855/ 2 
855 / 1 
851 / 1 
85114 
-- - 


+363-0886888-888-8980888886-18 


888888880468888888888 


S . O . 3236 , - -Whcrcas it appears to the Central Goverll 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from K - 134 to GOS- 8 in Gujarat 
State Pipelines should he laid by the Oil & Natural Gas 
Commission: 


And where it appears that for the purpose of laying 
Such Pipelines , it is necequiry to acquire the Right of User 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


Non , therefore , in oxercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipe 
lines ( Acquisitiol of Risht of User in land ) Act , 1962 
( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein : 


G 


[ No. 12016 / 10 / 74 -II , IV ] 


Provided that any person interested in tho said land 
11 .1y . within 21 days from the date of this notification , 
object to the laying of the pipelines under the land to 
the Compctent Authority , Oil & Natural Gas Commission , 
Construction & Maintenance Division , Makarpura Road , 
Raroda - 9 . 


का० प्रा . 32 36 - . यन. केन्द्रीय मग्मार को यह प्रतीत होता है । 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक हैं कि गजरान गज्य में के 134 
में एona एम - पाट ला पट्रॉलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन 
तल नथा प्राकृतिक गैग भागोग द्वारा विकाई आनी चाहिए । 


And every person making such an objection shall also 
ate specifically whether he wishes to be heard in person 
" by u legal practitioner . 


- 


- 


- 


-- - 


. . 


. 


- - - 


- .- 


- . - - 


ons of the Petroleums Pinaire 
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SCHEDULE 

S. O . 3237. . - Whereas it appears to the Central Govern 

10o that it is necessary in the public interest that for the 
For Laving Plpeline from D. S. No. K -13-1 10 G . G. S. ४ transport of retroleuni from DS NK - 54 to GGS CTF Kadi 10 

GUJARAT SLITE Pipelines should be laid loy the Oil and 
- - - - - 

Milliliil Gils Commission 
State : Gujarat 

Taluka : Kalol District : 
Mehvana 

And whereas tippears that for the purpose of laying 

Nuh Pipelines , it is necessary to acquire the Right of Ulser 
Village Survey No , Hec - ALC P . 

in the luna described in the schedule annered heicto ; 
laire Are 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
KALOL 67310 1172 

section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pinaires 
6692 00600 

( Acquisition of Right of User in land) Act , 1962 ( 50 of 
1962 ) , the Central ( rovernment hereby declares its intention 

10 Iquire the right of 119er herein ; 
INo . 12016 / 10 , 74-[ NEL / V ] 

Provided that any person interested in the said land nity , 

Within 21 days from the date of this notification, object to the 
मा० प्रा० 3237 - - यन . केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 

laving of the pipelincs under the land to the Compcterit 

Authorty , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
नोकहित में यह प्रावश्यक है कि गमगत राज्य में ( डी एस एन के- 54 में 

and Maintenance Division . Makurpura Road , Baruda - 9 . 
जी जी एममी टी एफ कादी ) नक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप 

And every person making such an objection shall also suite 
लाइन नेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

specifically whether he wishes to be heard in person or hva 

legal practitioner . 
और यतः यह प्रतीत होमा है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

SCHEDULE 
के लिए पतनाबद्ध अममुनी में वगित भमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रायण्यक है । 

For Laying Pipeline from D .S . NK -54 10 GGS/CTFK ADJ. 
.. . . -- - - - - । - - - - - - -- 

-- - - - 
प्रनः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार फा 

State : Gujarat 

Taluka : Kadi District : 
अर्मन ) अधिनियम , 19132 ( 1 ) 5 2 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 

Mehsana 
( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उगमें 

- - --- - - ---- . . - 

- - - - - - - - - - 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राणय एतद्वारा घोषित Village 

Survey No. Hec - Are P . 
tarc 

Are 
किया है । 

-- -- - - - - - - -- - - - - - - - 

- - - - -- - - 
CHALASAN . 

82/ 1 
. 

0 
घगर्ने कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 

09 12 

81/ 2 
पाइपलाइन बिछाने के लिए पाक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 

81 / 1 

Cart Track 
गैग प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा गेट बगैमा - 9 को 

between 81 
म अधिसूचना की लागेम्स में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

& 91 

00100 
91 / 2 

002 

(0 2760 
और ऐमा प्राक्षप करन याना हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन 

__ - . -- - - - - - - 

. - - - - - - - - - - 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मनवाई व्यक्तिशः हो या किमी 

INo. 1216 / 10/ 74- LandL. 1 ] 
विधि व्यनमाग्री की मार्फत । 


- - - - - - 


- - - - 


. - 


- - . . 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- - -- - 


24 


000 


93 


__ - 


- 


- 


- - 


अनुसूची 


ही . म . एन . के - 54 से जी० पी० एम० माटी फ फादी सन 

पाइपलाइन बिछाने हेतु 


का० प्रा० 3238:. - .-यनः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
ली हवा में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में ( प.- 17, 111) और 153 
में मी टी एफ सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाप लाइन नेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग बाग मिलाई मानी चाहिए । 

और यन यह प्रतीत होता है कि प्रेमी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन 
के लिा लपायद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावधयक है । 


गग्य - गुजगत 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


ग्राम 


तालुका . काटी जिला : मेहमाना 
. - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - . 
मर्वेक्षण मंग्या हेक्टर एपार पी 

ई पार ई 

. -- - --- -- --- - -- - -- - - 
8 / 1 

0 12 
81/ 2 

0924 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


गलामन 


81 में 9 तक 
अलगाही का 

गम्ता 


प्रत , अन पेट्रोलियम पाइपलाइन ( मि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , 1992 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त मितयो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय गरकार न उसमें 
उपयोग का अधिकार अजिन करने का प्रपना आणय एतदद्वारा घोषित 
किया है । 

बगर्ने कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्नि , उम भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी , नस तथा प्राकृतिक 
गैम आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरणुग रोड, बरीदा- ) को 
हम अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी मृनवाई स्पक्तिशः हो या फिमी 
विधि व्यवमायी झी मार्फत । 


91. 2 


25 
2760 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


-- - - . - - 


। 


- - - 


। 


- - 


- 


, 


. . . 


- -. 


[ मस्या 12016/10/ 74-7ल० एण्ड गल० / b ] 
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अनुसूची 

अमः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
कूर संम्या के ० 17, 111),163 मे मी टी एफ तक पाइपलाइन बिछाने हेतु 

कर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधाग 

( 1 ) आग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ४ा केन्द्रीय सरकार ने उममे 
गज्य - गुजगत तिला वन ल 

उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय नद् द्वारा घोषित 

मानका . य लाल 
- - -- - 

किया है । 
- - - - - - - - - - -- 
गांव सर्वेक्षण मस्या हैक्टर एपार पी 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
ई प्रार 

पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
. ११ 

गैर पात्रो , निर्माग मोर जल प्रभाग, मकरपुरा गर , बगैवा - 9 को 
233 

म अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 
463 

। 
960 

20 
. 

श्रीर एमा प्राक्षेप करने वाला हा पनि विनिर्दिष्ट यह भी कथन 
969 

वारेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यमिण हो या किसी 
970 0 14 74) 

विधि व्ययमायी की मार्फत । 
- - - - - - - - - - - - 


गांव 


स 


03 


[ मच्या 12016/ 10/ 74-गल . एण्ड एल० / 7] 


अनुसूची 


डी एम एन के - ७ ! में जो जो एम / मीटी एफ कादी तक पाइपलाइन बिछाने हेतु 


S . O . 3238.. - Where.is it appeals to the Central Govern 
Iment that it is necessary in the public interest that for the 
transport ot petroleum from K . 17, 110 and 163 to C . T . F. In 
Gujarat Stute Pipelincs should be laid by the Oil and Natural 
Gus Commission: 


गज्य : गुजगत 


नालुका : कादी 


जिला : मेहसाना 


- 


- 


- 


- - - 


And whereas it appears that for the purpose of laying yuch 
Pipelines , it is necessary to acquire tho Right of User in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


गाव 


मर्वेक्षण संख्या 


हैक्टर एपार पीप 

ई पार ई 


Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by sub . 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 
( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 
1962 ) , the Central Government hereby declares its intention 
to acquire the right of user therein ; 


- 


- - 


- - - - 
. . 


घनमन 


- - 
91/1- 2 
91/ 1- बी 


95 


-- - - - - - - - 
09564 
. 03 60 
0 0360 
100648 


____ Provided that any person interested in the said land mav , 
within 21 days from the date of this notification, object to the 
laying of the pipelines under the land to the Compctcnt 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Baroda - 9 . 


03 


92 


03 


93 


And every person making such an objection shall also scate 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner , 


[ संख्या 12016/ 10 / 74- एल० एण्ड एल०/ 8] 

पी० पी० गुप्ता, उप सचिव 


SCHEDULE 
For Laying Pipleine from Well Nos. K - 17, 110, 163 to C . T . F . 
Stale : Gujarat 

District : Kalol Taluka : 

Kalol 
- --- - 
Village 

Survey No . Hec - Are P . 

Arc 


- 


- - 


S . O . 3239 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
Luansport of petroleum from NR- 61 to GGS / CTF Kadi in 
Gujarat Pipelines should be laid by the Oil and Natural Wag 
Commission : 


tare 


SAIJ . . . 


SAIJ . 


23 


959 
963 
960 
969 
970 


08 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
Pipelines , it is necessary to acquire the Right of User in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


14 


79 


- - ---- - - - 


- 


- - - - 


[ No. 12016 / 10 / 74- L & L / VII ] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferied by sub 
section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum Pipelines 
( Acquisition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 
1962 ) , the Central Government hereby declares is intention 
to acquire the right of user therein ; 


का प्रा० 3239 - - यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गभगत राज्य मे ( एन के- 61 में जी जी 
एम / मी टी एफ कादी ) तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन 
तेल तथा प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत . यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिछाने के प्रयोजन 
के लिए एसदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 


Provided that any person interested in the said land my. 
within 21 duys from the date of this notification , object to the 
Juying of the pipelines under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
aud Maintenance Division , Makarpura Road , Baroda -9 . 


And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner , 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


Iyer 


- 


- - 


- - . - . . . 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


_ _ 


- - 


93 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 
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SCHEDULE 

Mombers 

Date 
For Laying Pipeline from D .S . NK -61 to GGS/CTF Kadı 

Category 
Slate : Gujarat Taluka ; Kadi District : 

1 . Shri V , R . Krishna 23 -11- 1974 Sec . 5 ( 1) ( h ) Nominee 
Mehsana 

of the Central Govern 

meat 
- 
Village 

Survey Hec - Are. P . 2 Shri G . R Rajagopjul 19-3 - 1974 Soc . 5 ( 1 )(h ) Nominee of 
No tare . Arc . 

the ContralGovernment 
3 Shri Jayantilal 

19 . 3- 1974 Sec . 5 ( 1 ) ( f Represent 
CHALASAN 

91/ 1 - A 

05 Niradlal Magkar 

ative of Bombay Hum 
91 / 1 - B 

anitarian Leaguo , 
92 

Bombay . 
0 06 48 4 Dr. B . N Bliattacharjee 19 -11- 1974 Soc . 5 ( 1) (d - Practiti 
- - 

oner of Modern 

Medicine . 
[ No. 12016 / 10 / 74- L & L / VIII ] 

5. Shri Hans R . Bhugra 19 - 11- 1974 Sec 5 ( 1 ) (e ) — Rcpreson 
___ P P. GUPTA, Dy . Secy . 

tative of Bombay 

Municipal Corporation . 
- - - - - -- - - - - - - - - - 

[ No. 14-27/ 73- L. D I] 
कृषि और मिचाई मन्त्रालय 

I. J . NAIDU, Addl Secy 
( कृषि विभाग ) 

( कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग ) 
नई दिल्ली , 27 नवम्बर , 1974 

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1974 

का० प्रा० 3241 - मार्वजनिक परिसगे के अधिनियम 1971 
का० प्रा० 3240.----पशु-ऋत निवारण अधिनियम , 1960 

( 1971 का 40वां ) धारा 3 द्वारा ( मनधिकृत अधिभोक्ता को बेव 
की धाग 5 की उपधाग ( 1 ) के अनुमरण मे केन्द्रीय मरफार 

बली ) दी गयी शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इम प्रधि 
निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नामो के मामन लिखी तिथियो से तीन 

सूचना द्वारा स्तम्भ ( 1 ) में निर्दिष्ट अधिकारियो को भारत सरकार के 
वर्ष की अवधि के लिये पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य नामजद करती है : 

राजपत्रित अधिकारी होने के कारण उक्त अधिनियम के लिए राज्य 
- • - - - - - - - - - - - - 

सम्पत्ति अधिकारी ( एस्टेट प्राफीमर ) नियुक्त करती है जो उक्त मारणी 
मवस्प तिथि श्रेणी 

के स्तम्भ 2 मे बताये गये सार्वजनिक परिसर के मामलो में क्षेत्राधिकार 
- - - - - - 

- - - - - -- - - की सीमामो के भीतर अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करेंगे 
1 श्री वी० पार कृष्णा अय्यर 23- 11- 74 धारा 5 ( 1 ) एच । केन्द्रीय 

और उक्त अधिनियम के अधीन प्रथया द्वारा राज्यमम्पति अधिकारी के 
2 श्री जी० पार० रामगोपाल 19- 3- 74 धारा 5 ( 1 ) ( एच ) सरकार कर्तव्यो का पालन करेंगे । 


सारणी 


नामजद 


सदम्य 


पधिकारियो का पवनाम 


मार्वजनिक परिसरो की श्रेणी और 

क्षेत्राधिकार की स्थानीय मीमाएं 
- - - 


- - 


- 


- - - 


-- 


- - 


- 


2 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- -- 


- - - 


3 श्री जयंती लाल नारदमान 19- 3- 74 धारा 5 ( 1 ) ( एफ ) बम्बई 

यूमेनीटेरियन लीग , 

बम्बई के प्रतिनिधि । 
4 पी० बी० एन० भट्टाचार्जी 19- 11- 74 धारा 5 ( 1 ) ( 7 ) -माधु 

निफ औषधि के व्यब 
मामी । 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् 

कृषि मंत्रालय , नई दिल्ली में और इसके संस्थानो स्टेशनों , 
भारत सरकार के प्रवर सत्रिय अनुसंधानशालामो प्रोर केन्द्रो 

के प्रशामनिम नियंत्रण के अधीन 
परिसर 


5 श्री हम पार० भग्रा 


- - - - - 


- --- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


19 - 11 - 74 घार 

नगर निगम के प्रतिनिधि 
- - - 
[ संख्या 11 - 27/ 73- एलडी 1] 

आई० जे० नायड , 

अपर सचिव 


2 


[ स० 20- 1 / 72 कृषि सस्थान 1 ] 

एस० सी० वत्ता , उप सचिव 
( Department of Agricultural Rescarch and Education ) 

New Delhi, the 28th November, 1974 


MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 

( Department of Agriculture ) 


New Delhi , the 27th November , 1974 


S . O . 3241 . -- In exercise of the powers conferred by section 
3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occu 
pants ) Act , 1971 (40 of 1971), the Central Government here 
by appoints the Officers mentioned in column 1 of the Tablo 
below , being gazetted officers of Governmont, to be Estate 
Officers for the purposes of the said Act , who shall exerciso 
the powers conferred and perform the dutics imposed , on 
Estate Officers by or under the said Act, within the limits of 
the jurisdiction in respect of the public promiscg specified in 
the corresponding entricy in column 2 of the said Table , 


S . O . 3240 — Undor provisions of sub -section ( 1 ) of Section 5 
of the Prevention of Cruelty to Aniinals Act, 1960 , the Central 
Govorninent horoby nominato tho following persons to be 
mombers of the Animal Welfare Board for a poriod of threc 
years from the dates mentioned against the members 
106 GI/ 74 - 9 
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- 
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- - 


- - 


- 


-- - - - 


-- 
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परन्तु यह कि प्रबन्ध निदेशक , कार्यकारिणी, ममिति के अनुमोदन के 
Designation of Categories of public premiscs 

मधीन रहने हुये, किमी वर्ग मे , एक वर्ष में अनधिक की प्रधि के लिये , 
Officers and local limits of fuurisdiction किसी ऐसे पद का सृजन कर सकेगा जिसका अधिकतम वेतन 1300 10 

प्रति मास से अनधिक हो । " 
Under Secretaries to tho Premisog under the administrative 

___ 4 उक्म विनियमों में , विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखिन विनियम 
( Government of India in control of the Indian Council of 

the Department of Agri Agricultural Roscarch and its रघा जायेगा, अर्थात्---- 
I cultural Rescarch and Institutes , Stations , Laboratories 
| Education, Ministry of and Centres , 

" 5 . नियुक्ति प्राधिकारी -- 
Agriculturo , New Dolhi. 

( 1 ) प्रबन्ध निदेशक के पद से भिन्न 1600 म० प्रतिमाम से ऊपर के 
[ F. No. 20 -1 / 72- Agri. Instt. l ] 

अधिकतम वेतनमान वाले वर्ग 1 में के पदों पर नियुक्तियां , 
___ S. C. DUTTA, Dy. Secy 

निदेशक बोर्ट द्वारा या कार्यकारिणी समिति द्वारा की जाएगी । 
( खाध विभाग ) 

( 2 ) 1600 60 प्रतिमाम तक के अधिकतम वेतनमान वाले वर्ग 
नई दिल्ली , 20 नवम्बर , 1974 

I और II में के पदों पर नियुक्तियां, प्रबंध निदेशक द्वारा 

की जायेगी । 
का० प्रा० 3242:- - केन्द्रीय मांगारण निगम , केन्द्रीय सरकार की 
पूर्वतन मजूरी लेकर, भाण्डागारण निगम अधिनियम , 1962 ( 1962 का 

( 3) वर्ग III पोर वर्ग IV में के पदों पर नियुक्तिया, अनुसूची में विनि 
58 ) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय 

विष्ट अधिकारियों द्वारा की जायेगी । 
भाण्डागरण निगम ( कर्मचारिवृन्द ) विनियम , 1966 में और संशोधन करने 

( 4 ) नियुक्ति प्राधिकारी के विचार के लिये , मम पदों के लिए 
के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्- ~-- 

नामो का पेनल सैयार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी एक 
1. ( 1 ) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय भाण्डागारण निगम , ( कर्म 

उप ममिनि नियुक्त करेगा । " 
पारिवन्द ) संशोधन विनियम , 1974 है । 

5. उक्त विनियमों में , विनियम 7 के स्थान पर , निम्नलिखित 
( 2 ) ये विनियम, मिवाये विनियम 8 के जो पहली जनवरी, 1974 

विनियम रखा जायेगा , अर्थात :- - 
को प्रवृत्त हुआ सममा जायेगा, तुरन्त प्रवृन होंगे । 

" 7 परिवीक्षा 
2. केन्द्रीय भाण्डागरण निगम ( कर्मचाग्विन्द ) विनियम , 1966 ( 1 ) प्रत्येक कर्मचारी , किसी पद पर नियुक्त होने पर , नियुक्ति 
(जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है ) के यिनियम 2 

की तारीख में प्रारम्भ होने वाले एक वर्ष की अवधि 

के लिये उम पद पर परिवीक्षा पर होगा : 
( i ) खंड ( घ ) के स्थान पर निम्नलिखित जंछ रखा आयेगा , परम्सु यह कि ऐसी अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकामुसार कुल 
प्रतिः 

एक वर्ष मे अनधिक की अवधि के लिये और बढाई जा मझेगी : 
"( ५ ) भविष से अभिप्रेत है, निगम का सचिय , " , 

परन्तु यह और कि कर्मचारी द्वारा किसी पद में परिवीक्षा पर रखें 
( ii ) खंड , ( 1 ) के पश्चात्, निम्नलिखित खड प्रातःस्थापित किये 

जाने के ठीक पूर्व की गई कोई निरन्तर सेवा, परिवीक्षा अवधि में गिनी 

जा सकेगी । 
जायेगे , अर्थात् : -- 

2 . इस विनियम की कोई भी बात प्रबंध निदेशक के पदों या केन्द्रीय 
" ( 8 ) क्षेत्रीय निदेशक मे अभिप्रेत है , निगम के क्षेत्रीय 

सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या किसी संस्था से प्रति 
कार्यालय का भारमाधवः अधिकारी, 

नियुक्ति पर नियोजित व्यक्तियों को लागू नही होगी । " 
( ब ) नियमित कर्मचारी से ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जिसमे 

6 उक्त विनियमो में , विनियम 9 के स्थान पर , निम्नलिखित 
बारे मे यह घोषित कर दिया गया है कि उस नियुक्ति 

विनियम रखा जायेगा . अर्थान -- 
प्राधिकारी के समाधान प्रद रूप में परिवीक्षा की अवधि 
पूरी कर ली है और यह ऐमा पद धारित कर रहा है, 

" . कर्मचारी द्वारा सेवा को समाप्ति की सूचना:- - 
जो बोर्ड द्वारा नियमित पद के रूप में घोषित किया 

( 1 ) प्रबन्ध निदेशक या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार 
गया है ; 

या संस्था से प्रतिनियुक्त व्यक्ति को छोड़कर कोई भी कर्मचारी 
( ण ) अनुसूची से अभिप्रेत है, इन विनियमों की अनुसूची । 

न तो निगम की सेवा छोड़ेगा और न निगम की सेवा मेव 

करेगा सिवाय जबकि उमने नियमित कर्मचारी होने की विशा 
3, उक्त विनियमो मे , विनियम 4 के स्थान पर , निम्नलिखित 

में ऐसा करने के अपने आशय की सीन माम की और अस्थायी 
विनियम रखा जायेगा , अर्थात्-- - 

कर्मचारी होने की दशा में एक मास की लिखिम ऐसी सूचना 
" 4. कर्ममारिवृन्द की सध्या -- 

नियुक्ति प्राधिकारी को दे दी हो । 
निदेशक मोर्ट, अपने कृत्यों को सम्पन्न करने के लिये अपेक्षिप्त विभिन्न ( 2 ) यदि कोई कर्मचारी उप -विनिमय ( 1 ) के उपबन्ध के उल्लघंन 
प्रवर्गों के अधीन नियमिन पौर प्रस्थाई , बानो, कर्मचारी पद की 

में निगम की सेवा छोड़ता है या बन्द करता है तो कर्मचारी 
मस्या का प्रवधारण समय समय पर करेगा ; 

उतमी अवधि के लिये , जितने से दी गई सूपमा पी विमिदिष्ट 


SEC. 3 ( ii ) 1 THE GAZETTE OFINDIA : DECEMBER 7, 1974/ AGRAHAYANA 16 , 1896 

3519 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - 
अवधि में कम है, निगम को प्रतिकर के रूप में ऐसी रकम 

स्पष्टीकरण . -.-. 
मंदाय करने का दायी होगा जो ऐसी अवधि के लिये ऐसी 

समतुल्य या उज्चतर पदों में निगम में की सभी सेवायें घेमन- वृद्धि 
दर पर उसे देय हो जिस पर उसे मेवा छोड़ने या बन्द करने 

के लिये गिनी आयेगी । 
की तारीख से ठीक पूर्व चेतन संदत किया गया था । 

9. उक्त विनियमों में , विनियम 21 में , " मुख्य कार्यपालक अधिकारी 
परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी कारणों को लेखबद्ध करते हुए, 

और मचिव " शब्दों के स्थान पर “ मचिव " शब्द रखा जाएगा । 
ऐने पतिकर के मंदाय को अपना का . पूर्णप. या मंगन , अधित्यजन 
कर मकेश : 

11) उफत विनियमो में , विनियम 29 में उपविनियम ( 4 ) के 

म्यान पर, निम्नलिखित अविनियम रखा जाएगा, अर्थात् . - - 
7. उन विनियमो में , विनियम 10 के स्थान पर, निम्नलिन्धित 
विनियम रखा जायेगा , अर्थात् :- - 

“ ( 1 ) कर्मचारी द्वारा अपील- प्राधिकारी को सीधे अपील नही की 

जायेगी किन्तु उचित माध्यम द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी 
“ 10. निगम द्वारा मेवा की समाप्ति : - - 

को की जा सकेगी जो अपनी टिप्पणियो महित और सुसंगत अभिलेख 
( 1 ) निगम , किमी ममय और बिना कोई कारण बताए, एक 

सहित इसे अपील- प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा : परन्तु यह 
मास की सूचना या उसके बदले एक मास का वेतन देने कि अपील की एक प्रति अपील - प्राधिकारी को सीधे दी जा सकेगी । " 
के पश्चात् किमी अस्थायी कर्मचारी की मेवाएं ममाप्त कर 

___ 11. उक्त विनियमों में, विनियम 30 के उपविनियम ( 1 ) 
मकेगा । 

में , प्रबंध निदेश शब्दों के स्थान पर , अनुशासमिफ प्राधिकारी शब्द 
( 2 ) निगम , नीन माम की सूचना या उसके बदले तीन माम का रखे जायेगे । 
वेतन देने के पश्चात् किसी नियमित कर्मचारी की सेवाये 

12. उक्त विनियमो में , विनियम 31 में , प्रबंध निदेशक शब्दो के 
ममाप्त कर सकेगा । 

स्थान पर , अनुशासनिक प्राधिकारी शब्द रखे जायेंगे । 
( 3 ) निगम , उपनियम ( 1 ) और ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अवधि से 
कम अवधि के लिये मूषना देकर प्रबंध निदेशक से भिन्न किसी 

13. उक्त विनियमों में , विनियम 37 के स्थान पर निम्नलिखित 
कर्मचारी की सेवाये समाप्त कर मकेगा । 

विनियम रखा जायेगा, अर्थात् : 
परन्तु यह कि निगम ऐसे कर्मचारी को , जिमकी मेषाएं इस प्रकार “ 37. छुट्टी अनुवत्त करने के लिये प्राधिकारी : -- 

समाप्त कर दी गई हों , उतनी अवधि के लिये जितमी वास्तव निवेशक बोर्ड, विभिन्न वर्गों के कर्मचाग्यिो के लिये विभिन्न प्रकार की 
में घी गई सूचना, मिनिर्विष्ट अवधि में कम पानी है, वेतन 

छुट्टी अनुवत्त करने के लिये, समय -समय पर सक्षम प्राधिकारी 
वेगा । 

विनिर्दिष्ट कर सकेगा । " 


( 4 ) उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) के अधीन कर्मचारियों 

की मेषायें ममाप्त करने की शक्सि उनके नियुक्ति प्राधिकारियों 
द्वारा प्रयुक्त की जाएंगी । 


14. उक्त विनियमों में , विनियम 43 का लोप किया जाएगा 
मौर विनियम 44 से 49 को क्रमशः उसके विनियम 43 से 48 के रूप 
में पुनः संख्यांकित किया जाएगा । 

15. उत्त विनियमों में , इस प्रकार पुमः संख्याकित विनियम 48 
के पश्चात् पौर परिशिष्ट 1 के पूर्व, निम्नलिखित भमुसूची अन्त .स्थापित 
की जायेगी , अर्थात् : - - 


( 5 ) म धिनियम में प्रतबिष्ट कोई भी बात , अध्याय 5 के उपबन्धो 

के अनुसार सूचमा या सूचना के बदले पेतन दिये बिमा किसी 
कर्मचारी को सेवा निवृत्त करने , हटाने या पदच्युत करने 
के नियुक्ति प्राधिकारी के अधिकार पर कोई प्रभाष मही 
डालेगा । " 


“ अनुसूची 
[ विनियम 5 ( 3 )] 


पर 


नियुक्ति प्राधिकारी 


कार्मिक प्रबन्धक 


8 . उक्त विनियमों में , विनियम 14 के पश्चात् निम्मलिखित विमियम 
असःस्थापित किया जायेगा , अर्थात् : - -- 

" 140 . बेतम- वृद्धि - -- 
( 1 ) उम पर के, जिसमें कोई व्यक्ति नियुक्त है, समय-माम में 

बेतन - पति सिवाय जहा इन पिनियमो के प्रधीम अधिरोषित 
शक्ति के परिणाम स्वरूप वेतन वृद्धियां रोक दी गई हैं , स्वा 

भाविक कम मे सी जायेगी । 
( 2 ) सभी केतन - वृशिया, ऐसे कर्मचारियो की दशा में जिमको वेतन 

बुद्धि की वास्तविक नारीखें 1 जनवरी और 30 जून के बीच 
पड़ती है, प्रति वर्ष को जनवरी के प्रथम दिन को देय होगी 

और ऐसे कर्मचारियो की दशा में जिनकी बेतन- वृद्धि की वास्तविक 
तारीख 1 जुलाई और 31 दिमम्बर के बीच पड़ती हैं , प्रतिवर्ष 
की जुलाई के प्रथम दिन को देय होगी । 


मुख्यालय में वर्ग III पौर IV साथ ही ऐसे 

वर्ग III पर जिन पर अखिल 

भारतीय आधार पर भर्ती की आती है । 
ऐसे वर्ग III पदों से भिन्न जिन पर अखिल 

भारतीय आधार पर भर्ती की जाती है , 
क्षेत्रों मे वर्ग III और IV । " 


क्षेत्रीय निदेशक । " 


16. उक्त विनियमों में , परिशिष्ट - 1 में , मुख्य कार्यपालक अधिकारी 
और सचिव शब्दों के स्थान पर जहां कही ये पाते है, समिय शब्द 
रखा जायेगा । 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन : - - 

(2 ) Appointments to posts in Class 1 and I having a 

maximum of pay scale up to Rs. 1600 per month 

shall be made by the Managing Director . 
सरकार ने पेतनलियों की तारीखों के विनियमन के बारे में केम्ट्रीय 
भाण्डागारण निगम के कर्मचारियों को दिये गा बचन को पूग करने के 

Appointments to posts in Class III and Class IV , 
# fafirun 149 # 34 # 1 TOT 1974 19707 

shall be made hy the officers specified in the Sche 

dule . 
बनाने का विनिश्चय किया है । सदनुसार विनियम 14 2 को 1 जनवरी 

(4 ) The appointing authority shall appoint a sub - com 
1974 eft me faut ST PET I FOTOGT Hatoft $1974 

mittee for drawing up a panel of names for the posts 
से किमी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

concerned for the consideration of the appointing 

authority ." 
[eto 26/20 /70- 7770 ito ] 5 . In the suid regulations, for regulation 7 , the following 

regulation shall be substituted , namely : 
po ito , * * * af 

" 7 . Piobation . 1 ) Every employee shall , on appoint 

ment to any post, be on probation in that post 
(Department of Food ) 

for a period of one ycar commencing from the date 
New Delhi, the 20th November, 1974 

of appointment : 

Provided that such period may be further extended for 
S . O . 3242 . - In exercise of the powers conferred by scc 

a period not exceeding one year in all at the dis 
tion 42 of the Warehousing Corporations Act , 1962 (58 of 

cretion of the appointing authority : 
1962 ), the Central Warchousing Corporation , with the pre 
vious sanction of the Central Government, hereby makes the 

Provided further thut any continuous service iendered 
following regulations further to amend the Central Ware 

by an employoc immediately before being placed 
housing Corporation (Staff ) Regulations, 1966 , namely: 

on probation in a post muy bc counted towards 

the probationary period , 
1 . ( 1 ) These regulations may be called the Central Ware 
housing Corporation (Staff ) Amendment Regulations , 1974 . 

( 2 ) Nothing in this regulaton shall apply to the posts 

of Managing Director or persons employed on de 
(2 ) They shall come into force with immediate effect ei 

putation from the Central Government or any State 
cept regulation 8 which shall be deemed to have come into 

Government or an Institution ." 
force on the 1st Day of January, 1974 , 

6 . In the said regulations, for regulation 9 , the following 
2 . In the Central Warehousing Corporation ( Statt ) Regula regulation shall be substituted , namely : 
tions. 1966 ( herçinafter referred to as the said regulations ), 
in regulation 2 ,- - 

" 9 . Notice of termination of service by an employec . 

( 1 ) No employee , other than the Manuging Director 
( i) for clause ( d ), the following clause shall be substituted , 

or a person on deputaton from thc Central Gov 
Tlamely — 

croment or any Ştate Government or an Institution , 

shall leave or discontinue his service in the Corporu 
"(d) “ Secretary ” means the Secretary of the Corpo 

tion except , in case of a regular employce , after 
ration ;" . 

giving three months notice , and , in case of a tem 

porary employee , after giving one month s notice , 
( ii ) after clause ( 1 ), the following clauscs shall be in 

in writing of his intention to do so to the appoint 
serted , namely : 

ing authority. 


crament or anu deputaton from whanaging Director 


" (m ) " Regional Director" means the Officer -in -Charge 

of the Regional Office of the Corporation ; 


(n ) " regular employee " means an employee who has 

heen declared to have completed the period of 
probation to the Satisfaction of the appointing 
Ruthority and is holding a post which has been 
dcclared as a regular post by the Board ; 


( 2 ) If an employee leaves or discontinues his service in 

the Corporation in contravention of the provision 
of sub - regulation ( 1 ) , the employee shall be liable 
to pay us compensation to the Corporation 4 sum 
equal to his pay for the period by which the notice 
given falls short of the specified period of notice , 
At the rate at which it was puid immediutely before 
the date of his leaving the service or discontinuance 
therefrom : 


( 0 ) " Schedule " means Schedule to these regulations" , 


orded in writing , wajve , 


Provided that the appoiting authority may, for reasons 

writing , waive , either wholly 
or in part , the requirement us to the payment 
of such compensation ." 


3 . In the said regulations, for regulation 4 , the following 
regulation shall be substituted , namely : 


" 4 . Strength of staff .-- - The Board of Directors shall 

from time to time determine the strength of staff , 
both regular and tempoiary under the various cate 
gories required for carrying out its functions : 


7 . In the said regulations, for regulation 10 , the follow 
ing regulation shall be substituted , namely : 
" 10 . Termination of service by the Corporation .. ( 1) The 

Corporation may, at any time and without assigning 
any reasons, terminate the services of any temporary 
employee after giving one month s notice or one 
month s pay in lieu thereof. 


Provided that the Managing Director may , subject to 

the approval of the Executive Committee , creato 
any post in any class , the maximum pay of which 
does not exceed Rs. 1300 per mensem , for A 
period not exceeding one year." 


4 . In the said regulations, for regulation 5 , the following 
regulation shall be substituted , namely : 


(2 ) The Corporation may terminate the services , of any 

regular cmployce after giving three months notice 

or three months pay in lieu thereof. 
( 3 ) The Corporation may terminate the services of an 

employee other than the Managing Director by giving 
notice for a period less than that specified in sub 

regulations ( 1 ) and ( 2 ) : 
Provided that the Corporation shall give to an em 

ployee whose sei vices are so terminated , pay for 


* 5 . Appointing Authority. – 11 Appointments to posts in 

Class I having a maximum of pay scale of above 
Ri , 1600 per month , other than that of the 
Muniging Director, shall be made by the Board of 
Directors or by the Exccutive Committee . 
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16 . In the said regulations , in Appendix -l, for the words 
Chief Exccutive Officer and Secretary wherever they occur 
the word Secretary shall be substituted . 


the period by which the notice actually given 

falls short of the specificd period . 
( 4 ) The power to terminate the services of employees 

under sub - regulation ( 1 ) or sub - regulation ( 2 ) shall 

be exerciscd by the respective appointing authorities , 
( 5) Nothing contiuned in this iegulation shall affect the 

light of the appointing authority to retire , remove 
or dismiss an employee without giving notice or 
pay in lieu of notice in accordance with the pro 
visions of Chapter V . " 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


The Government bave decided to give ctfect to the pro 
visions contained in regulation 14A fiom 1st January , 1971 
in fulfilment of the linderstunding given to the employecs 
of the Central Warehousing Corportion about regulation of 
dates of increments Accordingly , regulation 144,4 is being 
given retrospective ellect from 1st January . 1974 . The pro 
poscd retiospective effect will not aflect adversely anybody s 
intcicst . 


[No . 26 /20 / 70 -SG ) 


A . K . GARDE, Under Secy . 


8 . In the said regulations , after regulation 14 , the follow 
ing regulation shall be inserted , namely : — 
" 144 . Inciement ( 1 ) Increments in the time scale of 

ch post to which a person is appointed shall be 
diawn ay a matter of course except where such 
increments have been witbheld as a iesult of penalty 

imposed under these regulations. 
( 2 ) All inciements shall fall due on the 1st day of 

January of every year in case of those employees 
whose actual inciement dates fall between 1st 
January anul 30th June , and all increments shall 
fall due on the 1st day of July of every year in 
Case of those employces whose actual increment 

dates fall due between 1st July and 31st December, 
Explanation - - 111 wervices in the Corporation in 

equivalent or higher posts count for increments " . 


निर्माण और प्राषाम मवालय 

( fitalo forum ) 
of farmint , 21 7FTT, 1971 


TTO ATO 3243. — 1997 ha ufufruh , 1951 
( 1951 FT 41 ) A ETT 6 ATT TT vfit T TT 4. 
हुए , केन्द्रीय परकार गजघाट समाधि नियम , 1952 में और मंशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--- 
1 . ( 1) BH FATTET AT THC H1fe (Avitua ) FATH 

1974 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 
2. TAUTE Hafur FT4A , 1952 # Faun 4 it, gaff44 ( 1) 
के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा , अर्थात् : 
( 1 ) " ममाधि के लेखाम्रो की मपरीक्षा प्रति वर्ष भारत के नियंत्रक 

और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी । " 


9 . In the said regulations, in regulation 21, for the words 
" Chief Eiccutive Officer and Secretary " , the word " Secre 
tary " shall be suhelituted . 

10 . In the said regulations, in regulation 29 , for sub -regu 
lation ( + ), the following sub - regulation shall hc substituted , 
namely — 
" ( 4 ) An appeal shall not be submitted by an cmployec 

direct to the appellate authority but may be sub 
mitted through proper channel to the disciplinary 
authority who shall forward it to the appellate 
authority with his comments and with the relevant 

records : 
Provided that it copy of the appeal may be submitted 

diicct to the appellate authority ." 
11 . In the said regulations, in sub -regulation ( 1) of regu 
lation 30 , for the words Maraging Director , the words disci 
plinary authority shall be substituted . 

12 . In the said regulations , in regulation 31 , for the words 
Managing Director , the words disciplinary authojity shall 
be sulistituted . 

13. In the said icgulations, for regulation 37 , the following 
regulation shall be substituted , namely : 
" 37 Authority to grant Icavc . — The Board of Directors 

may, from time to time specify the competent autho 
rity for grant of various kinds of Icavc for various 

classes of employees." 
14 . In the said regulations, jegulation 43 shall be omitted 
and regulations 44 to 49 shull respectively he renumbered as 
iegulations 43 to 48 thereof. 

15. In the said ti gulations, after regulation 48 As so re 
numbered and before the Appendix I, the following Schedule 
shall be inserted , namely : 

“ SCHEDULE " 
Post [ regulation 513)] Appointing 

Authority 


[970 25014/ 2/72- 544 3] 
भार० एल० अहलूवालिया , उप - सचिन 


MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 

(Works Division ) 


New Delbi, the 21st November, 1974 
$ . 0 . 3243 . - In cxcrcise of the powers conferred by sec 
tion 6 of the Rajghat Samadhi Act , 1951 (41 of 1951 ) , the 
Central Government hereby makes the following i ulcs fur 
ther to amend the Rajghat Samadhi Rules , 1952 , namely : 
1 . ( 1 ) These rules may be called the Rajghat Samadhi 

(Amendment ) Rules, 1974 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their pub 

lication in the Oficial Gazette . 
2 . In the Rajghat Samadhi rules, 1952 , in rule 4 , for sub 

rule ( 1 ) , the following sub - iule shall be substituted 
namely : 
( 1) The accounts of the Samadhi shall be audited 

every year by the Comptroller and Auditor 
General of India ." 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


Personnel Manager . 


Class III and IV at headquarters as 
well as class III Posts to which 
recruitment is done on an all India 
basis , 
Class III and IV in the regions 
other than those class IT posts 
recruitment to which is made on 
an all India basis ." 


Regional Directors , 


[No. 25014 /2 /72- W - 11 ] 
R . L . AHI UWALIA , Dy. Secy . 


= = 


= 


- = 


- 
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MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

relation to the Food Corporation of India , Madras and their 

workman in respect of the matter specified in the Schedule 
( P . and T. Board ) 

hereto anncxcd ; 


New Delhi, the 23rd September , 1974 


And , whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication . 


S . O . 3244. - In cxercise of the powers conferred by sub 
rule ( 2 ) of rule 9 , clause ( b ) of sub - rule ( 2 ) of rule 12 , 
and sub - rule ( 1 ) of rule 24 , read with rule 34 , of thic 
Central Civil Services ( Classification , Control and Appeal ) 
Rules , 1965, the President hereby makes the following ſur 
ther amendments in the notification of the Government of 
India in the Ministıy of Communications ( Post and Tele 
graphs ) No. S . R .O . 620 dated the 28th February , 1957 , 
namely : 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Scution 7A , and clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tial Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Thuu ] Palaniappan shall be the Presiding Officer 
with headquarters at Madras and refers the said dispute for 
udjudication to the said Tribunal. 


In the Schedule to the said notification 


SCHEDULE 


( a ) the words " Postmaster General" wherever they 

occur, the words " Postmaster General; General 
Manager Telecommunication " shall be substituted ; 


Whether the termination of services of Shri M . Bala . 

krishnan , C Grade Mazdoor by the management in 
relation to the Food Corporation of India , Madras 
is justified ? If not, to what relief is he entitled ? 


relation to the rade Mazdoor by the phri M . Bala . 


( b ) the wores " Director of Telegraphs" wherever they 

occur, the words Director of Telecommunications 
trong shall be substituted . 


[No, L . 42012 /13 /74 / LR III ] 


New Delhi, the 23rd November, 1974 


( c ) the words " General Manager ( Telephones ) " wher 

ever th y occur, the words " General Manager 
( Telcphones ); General Manager Telecommunica 
tions shall be substituted . 


[No. 407 / 1 / 74-Disc . Il ] 
RAVI PRAKASHI, Asstt. Director General. 


S . O , 3246 . - - In pull aliance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 , ( 14 ot 1947 ) , Central Government here 
by publishes the following award of the Arbitrator in the 
industrial dispute between thc cmployees in relation to manage 
ments of the Calcutta Port Commissioners , Bombay Port 
Trust, Madras Port Trust Visakhapatnam Port Trust, 
Kandla Port " Trust , Cochin Port Trust Marmugao Port 
Trust, Paradip Port Trust , United Stevedores Association , 
Cochin , Kanda Stevedores Association Limited , Bombay 
Stevedores Association imited and tbc Chipping & Painting 
Employers Association (Private ) Limited Bombay , and their 
workmon which was received by the Central Government on 
the 16th November , 1974 . 


नम मसालय 


मावेश 
af forceft, 15 


( Award ) 


, 1974 


BEFORE THE ARBITRATOR , SHRI T . S . SANKARAN 

JOINT SECRETARY 


TO ATO 3245. - - 19 ata 47- TT for FH 34T 
अनुसूची में पिनिविष्ट विषयों के बारे मे भारतीय खाय निगम , मद्राम से 
सम्बद्ध नियोजको पौर उनके कर्ममागे के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
faluti 


BETWEEN 


पौर, यन . केन्द्रीय सरकार उक्त विषाव को म्यायनिर्णयम के लिए 
FESTATA FAT teatre 44mat t 

7 , 9 , stuifere fuera afuf44 , 1947 ( 1947 4T 14 ) 
EFT 7 OF ORI 10 # SURT ( 1 ) # 0 ( T ) UTST 
निया का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मरकार एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
गठिस करती है, जिसके पीठामीन अधिकारी थिम टी० पलामियप्पन होगे , जिनका 
मुण्यालय मनाम मे होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्याय 
निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
क्या भारतीय खाद्य निगम , मद्राम मे सम्बद्ध प्रबन्धत धारा श्री एम . 
बालकृष्णम , ग श्रेणी मफादूर की सेवाओं को ममाप्त किया जामा न्यायो 
चिप्त है ? यदि नहीं, तो वह किम अनुतोष का हकदार है ? 

[H0 TO 42012 / 13 / 74/ 140 HITO 3 ] 


Employers in relation to the Management of 
the Calcutta Port Commissioncra, Bombay Port Trust, Madras 
Port Trust , Vigakhapatnam Port Trust, Kandla Port Trust, 
Cochin Port Trust , Marmugao Port Trust, Paradip Port 
Trust , United Stevedores Association, Cochin ; Kandla Stevc 
dores Association , Bombay Stevedores Association Ltd . and 
the Chipping & Painting Employers Association (Pvt.) Ltd ., 
Bombay. 

AND 
"Thier workmen represented by the 

1 . Calcutta Port Shramik Union , Calcutta 
2 . Bombay Port Trust General Workers Union , Bombay 
3. Bombay Port Trust Employees Union , Bombay 
4 . Bombay Port Trust Railwaymen s Union , Bombay . 
5. Transport & Dock Workers Union Bombay , 
6 . Madras Port Trust Employees Union , Madras 
7. Visakhupatnam Port Employees Union, Visakhapat . 

Dan . 
8. Transport and Dock Workers Union, kandla . 
9 . Cochin Thuramugha Thozhilali Union . 
10 . Cochin Port Workers Union . 
11. Steamer Tally Clarks Association , Cochin . 
12 . Moimugo Port and Railway Workers Union , Mor 

mundo . 


MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi, the 15th October, 1974 

ORDER 
$ . 0 , 3245 . - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
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13 . Paradip l ort Workers Union, Paradip Port . 
PRESENT: 

Visakhapatnam port 
Shri T . S . SANKARAN 

Employees Union , 
APPEARANCES : 

through its President 

4 . Cochin ( a ) Unitod Steyedores , 
For the Employers . - Shri N . V . Phadke and Shri P . K . 

Association of 
Rele , Advocates , Shri Kaka , Advocate . 

Cochin ( p ) Ltd . Cochin 
For the Workmen . - - Shri S . C . C . Anthony Pillai, Vice 

AND 
President, and Shri Makhan Chatterjee , General 
Secretary , All India Port and Dock Workers Federa 

1. Cochin Thuramugha Nil 
tion , 

Thozhilali Union , 

Cochin . 
AWARD 

2 . Steainer Tally Clerks 
1 . In the matter of industrial disputes on certain matters 

Association , Cochin 
between the Employers of the various Port Trusts , Calcutta 
Port Commissioners , Kandla Stevedores Association Ltd ., 

(b ) Chairman , Cochin 
United Stevedores Association , Cochin Bombay Stevedores 

Port Trust , Cochin . 
Association Ltd . & the Chipping & Painting Employers Asso 

AND 
ciation ( Pvt ) Ltd . , Bombay on the one hand and several 

1. Cochin Thuramugha Nil 
Unions representing the workeis under these employers , the 

Thozhilaiy Union . 
various paities , entered into arbitration Agreements under Sec 
tion 10 , of the Industrial Disputes Act, 1947, referring the 

2 . Cochin Port Work 
said matters in dispute to my urbitration under Section 10A 

ers Union . 
of the Industrial Disputes Act, 1947 . The specific matters S . Calcutta Chairman , Calcutta port 
in dispute are as follows : 

Commissioncrs , 
In the context of the rerort of the Central Wage Board Cor 

AND 
Port and Dock Workers , the decisions of the Government 

Calcutta port Shramik 12-6 -74 
thereon and other related matters, the demands raised by the 

Union . 
All India Port and Dock Workers Federation and the further 
discussions held on these . the following matters in dispute 6 . Bombay ( a ) Bombay Port Trust, 
relating to the Port and Dock Workers of the major Ports 

Boinbay 
were referred to arbitration for decision on merits : 

AND 
( i) Whether, and if so , to what extent the rates for 

Transport & Dock Work - 14 -6 -74 
recovery of rent for standard houses proposed by 

ers Union , Bombay 
Government, namely , 7 . 1 / 2 per cent of basic pay 

(b ) Bombay port Trust, 
(and not City Compensatory Allowance ) , with basic 

Bombay 
pay is less than Rs. 200 per mensem , and at the rate 
of 10 per cent of basic pay ( and not City Compen 

AND 
satory Allowance ) , if it is Rs. 200 per mensem or 

B .P. T . Employees 14 -6 - 74 
more , should be reduced taking into account the 

Union . 
subsidy element in the Subsidised Industrial Housing 

( c) Bombay Port Trust , 
Scheme and other relevant factors . 

Bombay 
( ii ) Whether in the matter of fixation of pay in the re 

AND 
vised scales accepted by the Government on the 
basis of the Central Wage Hoard Report for Port 

B . P . T. Gencral Wor- 14 -6 -74 
and Dock Workers at Major Ports , the interim Re 

kers Union 
lief of Rs. 11 ,80 per mensem or part thereof granted 

(d ) Bombay Port Trust , 
by Government as recommended by the Wage Board 

Bombay 
should be taken into account. 

AND 
(iii ) Whether Dearness Allowance (including additional 
Deames Allowange and increases in Deurness Allow 

B . P . T . Railwaymen s 14 -6 -74 
ance from time to time) in part or full should be 

Union 
treated as pay for the purpose of House Rent allow 

(e ) Bombay Stevedores 
ance and City Compensatory allowance. 

Association Ltd ., 
2 . Details of the parties to the various arbitration agree 

Bombay 
ments , dates of such agreements and the dates of issue of 

AND 
notification by the Central Government are as under 

Transport & Dock 14 - 6 - 74 
- - - - - - 

Workers Union , 

Bombay 
Naing of Name of parties who Date of Date of 
port signed the agrecment Agree . Notiſi 

(f ) Chipping & Painting 
ment cation 

Employers Associa 
- - - - - - - - 

tion Pvt. Ltd ., Bom 
- - - - - - - 
34 

bay 
- - - - - - - - 

AND 
1 . Madras , Chairman , Madras port 

Transport & Dock 14 - 6 -74 
Trust, Madras 

Workers Union , 
AND 

Bombay. 
Madras Port Trust Em 24 - 5 - 74 18 - 6 - 74 

7 . Kandla Secretary , Kandla Port 
ployees Union , Madras, 

Trust Kandla 
through its President. 

AND 
2 . Mormugao Chairman , Meormugao 

Transport & Dock 
Port Trust, Mermugao 

Workers Union , Kan - 18 - 6 - 74 
AND 
Mormugao Port & Raillay 14 - 6 - 74 29 - 6 - 74 

Kandla Stevedorcs As 
Workers Union , 

sociation Ltd ., Kandla 
through its President 

AND 
3 . Visakha Chariman , Visakhpatan Nil , 29 - 6 - 74 

Transport & Dock Nil 
patnam Port Trust 

Workers " Union , 
AND 

Kandla , 


1 - 7 -74 


1 -7 - 74 


1 - 7 - 74 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - 


1 -7- 74 


6 - 7 - 74 


dla 


19 9 - 74 
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Painting I mplovers Association ( P ) Ltd ., Bombay on thi 

Onc hard and the concernal Unions in Bombay on the other 
8 . Paradip Chairman , Paradip Port 

that there is no claim regarding the workers linder thesc cm 
Trust 

ployers as far as Issue No ( i ) of the reference is concerned 
AND 

und as regards Issue ( ii ) of the reference , the claim is res 
Paradip Port Workers 7 -6 -74 20 - 7-74 tricted only to the clerical and supervisory staff of the Dock 
Union 

Labour Boards and their administrative bodies . For the pur 
- - - 

pose of ready reference , copies of the various plcudings , 

statements , exhibits filed by both the parties beforc Shri 
3 . The Government , of India in the Ministry of Labour 

Zambre were consolidated by the Bombay Port Trust into 
also published the following Notificulion under Sub - Section 

four volumes and it was grced by all the parties that these 
3A of Section 10A read with Rule 8A of the Industrial Dis . 

four volumes may be referred to for the purpose of the hear 
outes ( Central Rules ), 1957 , as detailed below , for the in 

ings . Alongwith these , Shri Anthony Pillai also submittci 
formation of the Fmployers and Workmen who are not 
parties to the above - inentioned arbitration agreement but who 

documents in support of the 

claim of the workers on thc three issues . 
are concerned with the said dispute : 

9 . The parties also agreed to extend the time limit for the 
Names of the Parties Date of Issue of 

giving of the Award up to 30th of November in all the cases 
Notification 

excepting in the case of Madras Port Trust where the time 

limit was extended up io 23rd of November, 1974 . 
1 . Management of the Madras Port 
Trust 

10 . I now proceed to give the arguments advanced by the 
AND 

partics on each one of the three issues referred for my arbit 

ration and to indicate my decisions on each one of the three 
their workinen as represented by the 

18 - 6 - 74 

issues : 
Madras Port Trust Employees Union , 

" Item (i) Whether, and , if so , to what extent 
Madras. 

the 

rates for recovery of rent for stundard houses pro 
2 . Management of Bombay Stevedores 

posed by Government , namely , 7 . 1 / 2 per cent of 
Association Lid . , Bombay 

basic pay ( and not City Compensatory allowance ) , 
AND 

whero basic pay is less than Rs. 200 per mensem , 

and at the rate of 10 per cent of basic pay (and not 
their worknien as represented 

1 - 7 - 74 
by 

City Compensatory Allowance ) , if it is Rs. 200 
Transport and Dock Workers Union , 

per mensem or more , should be reduced taking into 
Bombay 

account the subsidy element in the Subsidised 1 :1 
3 Kandla Stevedores Association Ltd . 

dustrial Housing Scheme and other relevant fac 
AND 

tors ." 
Transport & Dock Workers Union , 19 -7 -74 

11. At the outact it was agreed by Shri S . C . C . Anthony 
Kandla , 

Pillai and Shri Makhan Chatterjee representing workers that 

this item does not cover dock workers in any of the Dock 
4 . It may be pointed out that these matters in dispute 

Labour Boards but is confined only to the Port Workers 
which have been referred to my arbitration , as indicated above , 

occupying standard houses in all the Port Trusts and Calcutta 
had earlier been referred to the arbitration of Shri A , T . 

Port Commissioners . It was pointed out that the numebr 
Zambre , the then Presiding Officer on the Central Government 

of quarters of the standard type provided for the Port WOT 
Industrial Tribunal Labour Court No . 2 Bombay , In iho 

kers in all the Porty is a very small percentage of the tot.il 
subsequent arbitration agreement referred to in Para 2 

number of employces and works out to 10 per cent or less ; 
ubove, the parties had agreed to cancel the earlier urbitration 

even out of these , some of the Port workers are entitled to 
agreements. The records and statements filed by the various 

rent- free or a concessional rate of Accommodation as per 
parties before Shri A . T . Zambre have been , with the consent 

recommendation of the Central Wage Bourd for Ports and 
of the parties, taken on record by me. 

Dock workers in the Major Ports and the orders of the Gov 
5 . The parties were heard by me on the 3rd of August 

ernment thereon . The main argument, on behalf of the wor 
1974 und 20th & 21st of September , 1974 at Bombay and 

kers, was that whereas the essence of the Wage Board s re 
on the 30th September , and 1st October, 1974 at New Delhi, 

commendations was to bring a certain amount of unanimity 
No parties other than the partics to the arbitration agrer in the rates of emoluments and benefits of employees doing 
ment were present at the hearing . The various unions who 

similar jobs at various major Ports, this principle has been 
are parties to the arbitration agreements were represented by 

set at naught insofar as the payment of House Rent al 
Shri S . C . C . Anthoni Pillai, Vice - President and Shri Makhan 

lowance and recovery of house rent are concerned as regards 
Chatterjee , General Secretary of the all India Port and Dock 

the Port workers . It was argucd that whereas. at least , in 
Workers Federation , to whom these unions were affiliated . 

certain Dock Labour Boards, the Dock workers are receiving 
The chairmen of the various Port Trusts and Calcutta Port 

holige rent allowance , even while they are in occupation of 
Commissioners were represented by Shri N . V . Phadke and 

quarters constructed by the Dock Labour Boards for which 
Shri P . K . Rele , Advocates, Bombay : the Bombay Stevedores 

they pay a reduced level of rent, in the case of Port workers 
Association Ltd . and Chipping and Painting Employers A % 20 

not only is the house rent allowance not being paid but the 
ciation ( P ) Ltd ., Bombay by M / s Crawford Bayley & Co ., 

rates of recovery also are higher resulting in the " effective 
Solicitors , Bombay through Mr. Kaka , 

rent " being very much higher thus vitiating the principle of 
6 . At the initial hearing on the 3rd of August , 1974 it was uniformity in the rates of emoluments and benefits . It 

was also argued that the rates of recovery of rent under the 
represented on behalf of the Workers that Advocates be not 

Subsidised Industrial Housing Schemo for tenements 
allowed to appear on either side . However , the Employers 

etc , 
After hear should not be more than Rs. 20 . Rs. 26 etc . ner month le 
ropresentatives did not igree to this stimulation . 

pending on the scale of accommodation ; notwithstanding this , 
ing both the parties , it was decided by mc that either side 

it was pointed out, that the effective rent charged by the Port 
would be free to be represented by Counsel if they so choice . 

Trusts is higher. It was further argued that housing being 
7 . At the same hearing it was urged by the Workers re 

an amenity that should be provided by the Employers parti 
presentatives that a common Award applicable to all the Ports 

cularly in those Metropolitan centres where the Port Trusts 
may be passed by me. On this the Employers representative 

are situated and where house rents are very higher , in calcul 
argued that insofar as the arbitration agreements are se 

lating the cost of houses provided no provision should be 
porate , to the extent that I may come to the conclusion that 

made for depreciation and the cost of providing the houses 
the relief in respect of the various Ports should be diffcrent. 

must be worked out only on the basis of revenue cxpendi 
the operative portions would have to be different for different, 

ture and not on capital costs . It was uirged that considering 
Ports , even if it is decided by me for the purpose of conve 

that thc value of both land as well as the houses constructed 

all 
nience that there may be a single award in respect of 

continues to apricciate , provision for depreciation on the 
these arbitration references , 

capital cost would be wrong particurly in the matter of pro 
8 . The parties also agreed that all the pleadings , exhibits 

viding this necessary amenity to workers . It was further 
and statements Bled by the partics before Shri A . T . Zambre pointed out that the minimum effective rent recovered from 
may be adopted for this hearing . It was also agreed between the workers of the Steel Industry is Rs. 10 and the maximum 
the Bombay Stevedorcs Association and the Chipping and is Rs. 77 , 50 even though the total emoluments of workers 


. 
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in The Steel Industry are very diuch higher in 

Jlr w bitration rc !erence , it has been igreed that in respect 
of Port workers . Similarly , in the cement industry if a of Port and Dock workeis who have been allotted standard 
worker is allotted a quarter by an Employer, his house rent type of quarters , no house rent allowance is payable. The 
allowance of Rs 13 only is wiih -held , provided the quarters sane agreement also provides that house rent would be 
allotted are Pucca with electricity facilities . It was further charged at the rate of 7 . 1 / 2 per cent of the basic pay not 
argued that the effective minimuin rent which would include including the Cty ( oncasatory allowance where the basic 
the loss of house rent allo lince which would have been pay . pely in lo thin ks. 200 per month and at the rate of 10 per 
able liad thc workers not been allotted quarters , has been cent it it is Rs. 200 per month of moie , and that in any case 
steudily goiny 117 under the First Pity Commission report and the rent would not cxcccd the standard lent as detesinined 
the Second Pay Commission report and in 1969 under the under the Fundamental Rules. ln vicw of this , the inti ja 
Wage Board foimula It will also argued that the Wagc 

a concept of cflective rent on the part of tho 
Board at the carlier stages of its work had agreed to the wohnen has no basis . Therefore , the only point that is 
payment of house rent allowance to all the workers and to be concilered under this item is whether and if so to what 
to charge a uniform rate of rent recovcry from those workein cxtent the agreed lutes for recovery of rent sliould be ro 
who have been allotted quarters. In these circumstances it duced luking into account the subsidy elcment in the Sub 
was urged , on behulf of the workers , that the claim of ibe sidised Industrial Housing Scheme and other relevant fac 
Un on be conceded and that recovery of rent be reduced to TUIS, Wfur as the other relevant factors are concerned , it 
1 per cent of the current basic pay where the current basic has been argued by Shri Anthony Pillai tbat these would in 
pay is leng than Rs. 200 per month and 2 per cent it it is clude the incapacity of the cmployees to pay anything moro 
Rs, 200 per month or morc . 

han a nominal rent . As far as the rents charged by the 

Dock Labour Board authorities are concerned , it is , no doubt 
12 , On behalf of the Port Trusts and Calcu ! t, Port Con true that in certain Doch Labour Boards , Dock workers who 
missioners it was stated that this issue is conſined to only have been allotted quarters are also being paid house rent 
about 13 ,000 out of the 2 ,00 ,000 workers under the vasiou 

wance but it is seen from the agreement of April 1973 
Port authorities i. e . nearly about 6 per cent of the work that such dock workers would continue to receive house rent 
force . It was argued that insofar as the Port authorities do allowance even though it is against the general principle agreed 
not get subsidy from the Government in the matter of pro to viz that in all such cases no house rent allowanco would 
viding houses to their workers, no reduction is called for be payable . It is not necessary for me, particularly in view 
On tho concept of effective rent on which Shri Anthony of the fact that this item relates only to the Port workers , 
Pillai and advanced various Uguments on behalf of the wor to go into the circumstances under which certain Dock La . 
kers , it was pointed out that in the agitement entered into bour Boards continue to pay house rent allowance even 
in April 1973 by thọ All India Port and Dock Workers Fe . to those Dock workers who are in occuption of the quarters 
deration on the Question of recovery of rent, it had been allotted to them by thc Dock Libour Boards. The clause in 
agreed that in all cases where Por lock workers are allotted the April 1973 agreement relating to this, referred to above 
standard houses, no house rent allowance would be payable . by me, would also imply that this concession would only be 
In this view , the concept of effective rent advanced by the to those dock workers who are now in receipt of this conces 
unions to take into account the loss of house rent allowance sion of House Rent Allowance in addition to the allotment of 
is untcnable . This is particularly 90 in the context of the a quarter. On the point regarding the incapacity of the om 
accented position that the provision of a house by the Fm ployces to pay anything more than nominal rent, as already 
ployer particularly in those cities where the Ports are in exis pointed out earlier , in the case of Bombay Port Trust, the 
tence results in a considerable saving of expenditure keeping houşc lcit recovery works out to 5 . 16 per cent of the total 
in view the prevailing very high rates of rent for comparable cmoluments . The weighting pattern in the New Series of all 
accommodation in these cities which would be very much India Consumer Price Index Numbers with the baso 1960 = 100 , 
more than even the effective rent ng urged by the workers compiled by the Labour Bureau on the basis of Family 
representatives. It was further argued that house rent as Dudget Enquiry indicates that houso rent accounts for 6 .26 
an alement of expenditure in the budget of a workman ha , aleo per cent of the total of 100 percent. In this view , tho 
to be taken note of and is included as a portion of basic house rent being charged by the Port Trusts for the standard 
wage and dearesy allowanco where th orents Aro very high , quarters allotted by them can , in no way , be considered 
A portion of this is sought to be covered by the payment uf excessive . On the question of the subsidy element in Sub 
hous rent allowance . But once a house is provided by tho sidised Industrial Housing Scheme, it is no doubt true that the 
Employer , there can be no question of nayment of house Port Trust auhorities do not get any subsidy for the pro 
rent allowance . The representatives of the Port authorities vision of housing for their workers . But considering, as 
further argued that with reference to the Bombay Port Trust already pointed out on behalf of the Port Trusts that the 
ag an example , the rent recoverable on the basis of cttlement economic Tent in respect of such quarters is more than 
with the All India Port and Dock Workers Federation dated Rs. 250 per month for the lowest type of quarters and the 
the 10th April , 1973 works out to only 3 . 16 per cent of the rent charged is a mere fraction of this , the amount of 
gross wages and if the claim of the Union is accepted the hidden subsidy is very much more . I do not agree with 
percentage would work ont to 0 .96 per cent It was alyo thç argument of the workers that in calculating economic 
argued on behalf of the Port Authorities , with reference to rent, the capital cost and depreciation should not be taken 
the example of the Bombay Port Trust quarters, that the into account. This is particularly 8o in vicw of the agree 
economic rent for the lowest type of a quarter panely Class ment of April 1973 in which it has been stated that in any 
IV would be Rs. 233 per month according to the Maharashtra case the rent would not exceed the standard rent as deter 
Housing Board formula and tho market rate of rent according mined under the Fundcmcntal Rules , and under the Funda 
to the Income Tax Fvaluation Cell formula would be Rs. 300 mental Rules all these elements are taken into account for 
per month . This it self proves that there is a considerable thc purposc of standard rent . In these circumstances I do 
amount of subsidisation of rent at the levels they are charged not consider that any reduction in the formula for the recovery 
and that there is no relief that is called for under this . 

of rent for standard house is called for . I decide this loguo 

accordingly . . 
13. I have very carefully considered this matter in the light 
of statements made and the various documents that have 

Issue ( li ) Whether in the mater of fixaion of pay in 
been rroduced . It is no doubt true that house rents are 

the revised scalcs accepted by the Government od 
generolly very high in Metropolitan and other cities where 

the basis of the Central Wage Board Report for Port 
the Port Trists are situated and that it is necessary to pro 

and Dock Workers at Major Ports , the interim relief 
vide a certain ielief to the workmen by way of house rent 

of Rs. 11.80 per mengem or par thereof granted 
allowance ever and above the basic wage and the dearness 

by Government as recommended by the Wago 
allowanco even though these two do contain an element of ex 

Board should be taken into account" . 
penditure towards house rent. It is not in dispute that under 
the only of the Government of India on the Report of t. ic 

14 It was agreed between the parties that this item ro 
Central Wüge Board for Port and Dock Workers in Major lates only to the Port Workers of all the Major Ports and 
ports , the payment of house rent allowance has been en the Calcutta Port Commissioners and to the staff of the Dock 
visaged . It is also not in dispute that as a result of an agree Labour Board : incl administrative hodies under them and 
ment entered into by the AJI India Port and Dock Workers would not cover the dock workers under the various Schemes 
Federation 10 whoni are affiliated the unions who are parties of the clifferent Dock Labour Boards. According to Shri 
106 GI / 74 -- 10 
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7 
S . C . C . Anthony Pillai, appearing on behlf of the workmen , letter from the thep Minister of Shipping & Transport, Suri 
interim relief is treated as pay for all purposes and cannot Raghu Ramiahin which the Minister is supposed to have 
be withdrawn for the purposes of fitment In support of stated that this demand of the workmen would have to be 
this , Shri Pillai refers to the following observation in Para viewed with sympathy . 
8 .31 of the Wage Board Report : 

13 . On behalf of the Port authorities , this demand of the 
" It was , therefore, unanimously decided that interini relief 

workers was resisted . Referring to Para 8 31 of the 
should be treated as pay for the purposes of pro Wage Board Report , to which attention had earlier been 
vident fund , gratuity , overtime and leave salary and drawn by Shri Pillai. It was pointed out, on behalf of 
that in cases in which it has not been done , it the Port authorities that this observation relates to a clari 
should be donc" . 

fication sought by one of the members of the Wage Board , 

Dr. (Mrs.) Maitrayco Bose . Also they referred to the last 
Shri Pillai further argucd that based on the terms of refe 

Sentence of Para 8 .31 according to which this applies only 

to the past, as the interim relief will be withdrawn from 
ronce of the Wage Board regarding uniformity of cmolu 

the date from which Board s recommendations come into 
ments and the principle of equal pay for equal work , unless 

force " . As regards Para 7 , 2 , 115 of the Wage Board Re 
the interim relief is added to the emoluments of the 

port to which also a reference was made by Shri Anthony 
Port workers and the staff of the Dock Labour Boards 

Pillai, it was pointed out by the representatives for the 
and the Administrative Bodies in the matter of fitment under 

l ort authoritios that this paragraph should be read with 
the Wage Board formula , anomalies would result and dis 

the earlier two Paragraphs so that thc context and the in 
parties would arisc. In support of this he referred to Para 

tention become clear. The intention of the Wage Board 
7. 2 . 115 according to which " If , in a few cases , the appli becoines , according to the Port Authorities , very clear from 
cation of this formula too is not helpful for fixing the wares 

Para 7 . 1. 66 according to which " as a result of our recom 
of the second group of employees in the revised pay scales. 

mondation regarding minimum wagc , actual increases at the 
the formula may have to be suitably adjusted and the basic minimum level in addition to tho interim increase of 
pay of these employces should be fixed in the revised pay Rs. 11. 80 per month should be Rs. 26 . 70 per month for 
scales in such a manner that the increase in their revised Bombay , Calcutta and Madras, Rs. 26 .70 per month for 
emoluments . worked out for the month , is at least equal to Visakhapatnam and Cochin Rs . 22 .20 per month for Mor 
tho approrriate fitment money recommended by the Board " . mugao and Rs. 19 . 20 per month for Kandla and Paradip . 
Shri Pillai s contention was that unless this is done the full According to the majority view these increases cannot be 
bencfit of the Atment money for the various catoposies las considered substantial or imposing unbearable burden on the 
the Port employees and the staff of the Dock I about Boards industry in view of the many Advantages that are likely to 
and the Administrativo Bodies recommended by the Wage accruic" . Attention was also invited by the Port Authorities 
Board would not be available to them . He further contended to Para 7 . 2 . 10 , Sub - paras ( iii ) where an option has been 
that there is no indication in the Report of the Wage Board given and sub -para ( iv ) where it has been stated " The 
that the interim relief should not be added in the case of 

amount of Rs. 11. 80 granted by the Board by way of two 
Port workers . According to him , in the case of Port wor 

interim reliefs has been merged in the new Wage structure 
kers, particularly in Kandla and Paradip where House Rent propsed by the Board . Except where specifically indicated 
Allowance and City Compensatory Allowance were not pav . 

otherwise , this amount should be withdrawn from the date 
able , net increase without the inclusion of the interim relief 

the Board s recommendations come into force " . The illug 
would be less than the fitment moncy ; in the case of other 

tration at Page 168 of the Wage Board Report was also 
Ports also the same would be the position though the difc 

cited in support of the argument that if the interim relief 
renco between the fitment recommended by the Wage Board 

is also to be added , as suggested by the workers, then the 
and the net increase may be less . It is in this context that 

fitment would have been different in the two cases . Tho 
Shri Plllal urges that the words " interim rollef or part thereof" 

Illustration is as follows :-- - 
has been advisably used in the arbitration agreement in rcs 
pect of thi, item . Shn Pillai further compared the emolu 

" A and B are drawing Rs. 83 and 84 in the scale of 
ments of the Port workers on the one hand with the Dock 

Rs. 80 - 1 - 85 - 2 - 95 on the date of Wage Board s re 
workers on the other in the Port of Madras and pointed out 

commendations coming into froce . They will 
that here is a considerable disparity in the total emluments 

both be fitted in at Rs. 120 / - in the new scale 
and , at least, a part of this disparity must be reduced and 

of Rs. 110 - 2 - 50 - 120 - 3 - 147 . . . . . . 
this can be done only by including the whole or part of the 
interim relief so that the full benefit of the fitmcnt money 

The Port Authorities also referred to Para 7 .6 . 8 und 
recommended by the Wage Board for various categories in 

Para 7 .6 . 10 of the Wage Board Report to show that in 
available to various categories of workmen . On the question 

calculating the financial burden , the Wage Board had al 
as to how this argument is consistent with the determination 
of pay in respect of entrants to the Port after 1 - 1 -69 , Shri Pillai 

ready taken into account the interim relief. 
stated that in respect of new entrants , after the Wage Board 
Scheme came into operation , there can he no question of in 

16 . On behalf of the Bombay Stevçdores Association 
terim relief being added , as the inclusion of fitment money 

and the Chipping and Painting Employers Association ( P ) 
does not arise in such cases ; it is only in regpect of the 

Ltd ., Bombay it was Argued that the Arbitrator cannot go 
existing workmen ag on 1 - 1 - 1969 that the point was being 

into the justification of the claim and the issue will have 
urged . Shri Pillai further referred to an observation in 

to be decided on the basis of viable construction of the 
Para 6 (i) of the Note of Dissent by the Employer members 

terms of reference . They further pointed out that even 
in which they have stated that " we concede that the interim 

the claim statement of the Transport and Dock Workers 
relief of Rs. 11 .80 has to be absorbed in future . " 

Union , Bombay ( Para52 ) makes it clear that it is only 

question of interpretation . The relevant sentence in 

Para 52 of the claim statement reads as follows : 
Shri Pallai concluded by arguing that it is unlikely that 
& more liberal treatment to Dock workers would have been 

" On investigation we found that the anomaly has arisen 
deliberately agreed to by the Wago Board in the matter of 

because of the crroneous interpretation of the wage 
fitment and that the imbalance in the totality of emoluments 

fitment formula by the Port Trust administration 
having been created , it must be rectified at least , to some 

and the Administrative Bodies of the Bombav Dock 
extent, by taking into account the whole or part of the in 

Labour Board who have totally ignored the cle 
terim relief, Rs. 11.80 , in the matter of fitation of pay of 

ment and character of interim relief in the pro 
Port workers and the staff of the Dock Labour Boards and 

cess of determining of wages of the employees 
their Administrative Bodies ; also the differences in the mini 

under the revised wage structure " . 
mum emoluments of Post workers between , say a Port like 
Bombay on the one hand and Kandla on the other , can he 

In addition to referring to various paragraphy from the 
made good only by adding different quantums of interim Wage Board Roport, cited on behalf of the Port Trust 
relief for different Posts and for different scales . According authoritics, it was urged on behalf of the Bombay Steve 
to Shri Pillai, it cannot be intention of the Wage Board that dores Association and the Chipping and Painting Emp 
the low paid employees should not get the minimum amount lovers Association ( P ) Ltd , Bombay that Sub -para ( ii ) of 
of fitment moncy In this connection he also referred to a 7 . 2 116 of the Wage Board Report dealing with the fitment 
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formula makçs not reference to interim relief in respect of 
" he Port Trust workers , in contract to Para 7 . 2 . 120 relating 
to formula for Dock workers where interim relief has been 
specifically mentioned . If the fitment formula for the Dock 
workers includes thç element of interim reliçf, it may be 
for the reason that the dock workers who aro for the first 
time coming on the time- scales of pay would have to be 
given this bencfit . It was fuithe argued that if the in 
terim relicf is given in full the amount in certain cases may 
exceed the fitment amount reconimended by the Wage 
Board , Also adding the interim relief in full or part may 
also in certain cases result in some of the workers going 
over to a higher dcarness allowance slab , thereby creating 
further disparities. 


17 . I have very carefully considered this question in the 
light of the arguments advanced and the relevant por 
tions of the Wage Board report. I agrec that this is an 
issue to he decided fully on the basis of interpretation . 
It may be pointed out that the Central Wage Board dur 
ing the course of its work had recommended the grant of 
intenm relief on two occasions aggregating to Rs. 11.80 in 
all per month . These recommendations were accepted by 
the Govt . and given effect to . The only point for consi 
deration is whether the interim relief in part or in fall 
should be taken into account in the matter of wage fixa 
tion for thc workers under the various Port Authoritics 
and also for the staff under the Dock Labour Boards and 
their administrative Bodies . It must be pointed out at the 
outset whereas even before the implementation of the Wage 
Board s recommendations the employces under the Port 
Authorities as well as the staff under the Dock Labour 
Boards and their Administrative Bodies were on time- scales 
of pay, almost all the Dock workers under the Dock Lab 
our Board Schemes were under daily rates of wages with 
out the benefit of any time-scales It is for this reason that 
the Wage Board also in working out its proposals for 11t 
ment into the new scales of pay had to evolve two different 
sets of formulac for fitment. In Para 7 . 2 . 112 of the 
Report , the Wage Board has stated as follows : 


100 ) are the same at Rs. 100 and Rs. 72 respectively . The 
Compensatory Allowance is Rs. 10 /- for Bombay. Calcutta 
and Madras , Rs. 8 for Murmugao and Rs. 5 for Visa 
khapatnam and Cochin with DO CA for Kandla And 
Paradeep . Similarly , H .R .A . is Rs. 20 /- for Bombay , 
Calcutta , Madras, Rs. 10 /- for Marmugao , Visakhapatnam 
and Cochin and no H . R . A . for Kandla and Paradecp . 
The existing cmoluments at the time of the Wage Board s 
recommendations in the case of basic , D . A ., C . A . and 
Interim rclief were Rs. 173. 30 at Bombay , Calcutta and 
Madras , Rş. 160 . 30 at Vigakhapatnam and Cochin , 
Rs. 167.80 at Marmugao and Rs. 152 .80 & t Kandla and 
Paradeep ( Para 7 . 1 .21 of the Wage Board Report ) . Keep 
ing these figures in mind and the observation of the Wago 
Board in Pasa 7 . 1 ,66 of the Wage Board , wherein they 
say that as a result of their recommendations regarding 
minimum wage actual increase at the minimum level in 
addition to interim relief of Rs. 11 . 80 would be Rs, 26 . 70 
for Bombay , Calcutta and Madras, Rs. 26 .70 at Visakha 
patnam und Cochin , Rs. 22 , 20 at Marmugao and Rs. 19 . 20 
at Kandia and Paradeep it is abundantly clear that 
the interim relief is not to be added once again 
for the purposes of fitment. The same figures for 
increases in the wages at minimum level based on tho 
recommendations have been adopted in Para 7 .6 . 8 of tho 
Roport in its Chapter on the Impact of proposed Waga 
Structure . Again , in 7 . 2 . 10 (sub- paragraph ( lv ) , Wage 
Board has stated that the amount of Rs. 11 . 80 granted by 
tho Board by way of two interim reliefs has been merged 
in the new wage structure proposed by the Wage Board 
except where specifically indicated otherwise this amount 
should be withdrawn from the date the Board s recommen 
dations come into force ." Further in para 7 . 3 , 16 of this 
Report, the Wage Board had stated that " it may also be 
mentioned here that although there is unanimity on the 
minimum basic wage of Rs. 100 / - per month the majority 
has arrived at this figure by merging in the present basic 
pay 4 major portion of the increase ( including interim re 
lieſ) in the total emoluments which would have accrued to 
the employees as a result of its recommendations" . 


It is therefore , abundantly clear from the various obser 
vations of the Wage Board that they were obliged to have 
two different sets of formulae for fitment- - one for the Dock 
workers and another for the workers under the Port Autho 
rities and the staff of the Dock Labour Boards and their 
administrative bodies and that it is also clear that in rog 
pect of the categorics who are covered by this issue under 
arbitration , the interim relicf stands merged when the new 
wage structure came into force . For these reasons I do 
not consider that there is any merit in the demand for in 
clusion in full or in part of the interim relief in the matter 
of fixation of pay in the revised scales . The claim lo dis 
allowed . 


18 . " Issue ( iil ) : - Whether Dearness Allowance (in 

cluding additional Dearness Allowance and increas 
es in Dearness Allowance from time to time ) in 
part or full should be treated as pay for the pur 
pose of House Rent allowance and City Com 
pensatory allowance " . 


" The Board found it difficult to prescribe a single formula 
for the fitment of all the categories of Port and Dock work 
crs in the revised pay scales , because the pay structure for 
the cmployees of the Port authoritics and staff of dock labour 
boards and their administrative bodies is different at pres 
cnt, from the pay stiucture for the rest of the employees in 
the docks; viz , the registered , listed and unlisted workers , 
employees of Food Corporation of India , ore and other 
bulk cargo handling workers , tea - chest handling workers , 
daily - rated workers and other categories of dock work 
ers employed by private or public agencies " . In Pata 
7 . 2 , 113 , the Wage Board has stated that " the wage structure 
of First group of employees ( of the Port authorities , ctc . ) 
is more or less the same as applicable to the Central Govt . 
employecs and due to the application of the recomenda 
tions of the Classification and Categorisation Committeo and 

ay Commissions there is already a degree of standardisa 
tion so far as the wage structure of this group of employees 
is concerned . Their emolumenty consist of basic pay , 
Doarness Allowance , City Compensatory Allowance and 
House Rent Allowance , wherever applicable . The gamo 
is not the case in the case of wage structure of the other 
group of dock workers ( registered , listed , etc . ) . Since 
there is no standardise wage structure for them , the 
wage pattern of this group of employees differ from Port 
to Port and even within the same Port " . It is for this 
reason that the Board had evolved two different formulae. 
In view of this it is clear that the demand for inclusion either 
in part of in full of the interim relief for the employees 
of the Port authoritics or for the staff of the Dock Labour 
Boards and their administrative bodics is untenable . That 
the interim relief would be withdrawn from the date from 
which Board s recomendations come into force is clear 
from Para 8 . 31 of the Report to which a referenc has 
already been made above. Also it is clear that the interim 
relief gets merged into the new pay structure excepting where 
it has been specifically recommended to be included for 
the purposes of fitment as in the case of Dock workers , 
when one loud Pura 7165 and 7 . 1 ,66 of the Wage 
Board Report . The Wage Board had recommended by a 
majority A total minimum wage of Rs. 202 for Bombay . 
Calcutta and Madras , Rs, 190 for Marmugao , Rs. 187 for 
Visakhapatnam and Cochin and Rs. 172 for Kandla and 
Paradeep . In all these cases , the basic pay and the dearness 
allowance at Consumer Price Indox Number 215 ( 1949 = 


It was argued , at the outset, by Shri S .C . C . Anthony 
Pillai and Shri Makhan Chatterjee that in the Noto of 
Diesent submitted by the representatives of workmen on 
the Central Wage Board for Port and Dock Workers in 
Major Ports they have referred to the Roport of the Nation 
al Commission on Labour which had then boen just pub 
lished and have expressed the view that a portion of the 
dearese allowance should have been morged with pay . 
Shri S . R . Kukami and Shri Makhan Chatterjee had , their 
Note of Dissent, stated as follows : 


" The rates of the deadc98 allowance recommended by 

a majoiity of the Members of thc Wage Board 
are the same as applicablo to the Port and Central 
Government employees , when the average All India 
Consumer Price Index wa $ 215 , with merely the 
enhancement thereof by one rupee only . 


The decision regarding the structure of pay and allow . 

ances were taken long before the Government of 
India announced its decision regarding morger of 
the Dearness Allowance payable at the all India 
index of 175 , and calling it " Dearness Pay , " 
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Thoreafter, the Report of the National Commission on 

Labour has been published . At paragraph 16 . 41 
of the said Report it is asserted ; We have been 
informed that prices are not likely to settle below 
the Icvel of 1968 . Spokesman of the Planning Com 
nission and the Reserve Bank of India , besides 
others have been clear on this point. There can 
thus be a strong case for merging dearness allow 
Ance with basic wage at the 1968 price level, 


In the light of this recommendation of a body whose 

opinions are undoubtedly weighty , we are of the 
view that there should be no rcduction in the rates 
of dearness allowance payable at the index 215. 
Since this was the average for the year 1968. 


In the light of the said recommendation of the National 

Commission on Labour, which Government , WO 
trust , will undoubtedly accept, and as wages of 
comparable employees are likely to be revised in 
the light of the said recommendation , we are of the 
Opinion that the whole of the rates of Dearness 
Allowance recommended by the Wage Board At 
index 215 of the All India Consumer Price Index 
should be merged with basic pay for all purposes." 


19 , On behalf of the Port Authorities it was, on the 
other hand , urged that the claim for merger of a portion 
of dçarness allowance with pay is only an attempt at wage 
revision , what the workers are interested is not a mere 
notional merger of a portion of dearness allowance with 
pay but the consequential increase in the house rent allow . 
ance and compensatory allowance which they would be 
entitled to as a result of such merger. It way , therefore , 
urged on bebalf of the Port authorities that such a conse 
quential increase will upset the carefully evolved wage struc 
ture for the Port and Dock workers by the Wage Board 
under which the wage was divided into four components of 
basic pay, dearness allowance , house rent allowance und 
compensatory allowance . They further urged that the 10 
commendation of the Wage Board fixing the minimum wage 
at Rs. 202 for Bombay , Calcutta and Madras , Rs. 190 for 
Marmugao and Rs, 187 for Visakhapatnam and Cochin and 
Rs. 172 for Kandla and Paradeep was the majority recom 
mendation of the Wage Board including tho representatives 
of the workers on the Wage Board . This being the caso , 
an attempt to alter the wage structure on the plea of the 
rce for the merger of a certain portion of DA , with basic 
pay for the purposes of increased HRA and CA should 
not be countenanced particularly when this demand for 
merger has been turned down by tho Wage Board by its 
majority recommcndation . It was further argued on bo 
half of the Port authorities that it is not consistent for tho 
workers representatives to continue to refer to the Govefil 
mental pattom when it was , at their instance that the Em 
ployers representatives on the Wage Board were enjoined 
not to take a regid stand on this . As regards 
the reference made by tho Workers represcota 
tives to the recommendations of the Desai Com 
mittee and Government orders thereon , it was argued on 
behalf of the Port authorities that the Wage Board , on tho 
one hand , and thc Desai Committee , on tho other , were two 
different bodicg concerning different categories of employees ; 
therefore the recommendations of the Desai Committee and 
Government s decision thereon cannot be advanced as 40 
argument in favour of their claim , Similar arguments were 
also advanced by Shri Kaka , 


Roferring to the acuto distress caused to the Port and 
Dock workers consequent on the steep increase in costs in 
cluding cost of rent particularly in Metropolitan cities and 
those cities where Port and Dock workers live and work , the 
Workers representatives quoted from the reports of the 
1st 2nd & 3rd Pay Commissions in respect of these matters , 
They also referred to the increased rate of house rent allow 
ance being sanctioned for various public sector enterprises 
in the Metropolitan centres . They also referred to the 
carlier orders of the Govornment of India treating a portion 
of the darnoss allowance ay dearness pay for certain pur 
poses such as higher RA , CA , from 1st December , 1968 
In this context it was also argued that the above -mentioned 
order of the Govt. had not boen given effect to in respeit 
of Class III and Class IV employees of the Port Truste . 
In support of the claim they referred to the decision of the 
Wage Board on Interim Relicf Award that the Port and 
Dock workers should continue to be paid dearness allow 
ance on the pattern of the dearness allowance of the 
Contral Government employees till final recommendations 
of the Board came into offect, keeping this in view , it was 
urged that merger of a certain portion of D . A . with pny 
lo also covored by the term " Pattorn of the Dearness Al 
lowance. " The workers representatives further pointed out 
that keeping in view the D . a . formula for Port and Dock 
workers evolved by the Wago Board for the neutralisa 
tion of increases in cost of living, the disparities in cmolu 
ments , between the Port and Doch workers on the one hand 
and other industrial workers in these Metropolitan areas on 
the other, havo considerably widened and it is only by 
merging portion of the dearne39 allowance as Nearness 
pay that some relief would be available to thesc workmen , 
a . such merger would increase their house rent allowance 
as well as city compensatory allowance . 


20 . I have carefully considered this matter , in the light of 
the statements made, the Report of the Wage Board and 
other factors. The majority Report of the Wage Board on 
the question of conversion of fart of dearness allowance into 
dcarness pay is in Parus 8 . 19 to 8 .22 of the report, as ex 
tracted below : 
* 8 . 19 The labour membors referred to the recent orders 

of Government to the effect that a portion of dear 
ness allowance should be treated as pay for the pur 
pose of pension and gratuity , contributory provi 
dent tuod , city compensatory allowance , house rent 
allowance , travelling allowance , etc . and demanded 
that similar action should be takon for port and 
dock workers . 


8 . 20 The employer members were opposed to the ac 

ceptance of this demand particularly for tho reason 
that the Board had already taken a decision not to 
be guided by the Government wago structure . 


The worker s reprosentativos further referred to a Reso 
lution of the Trustees of the Cochin Port Trust Board at 
its meeting held on 14 - 10 - 1971 at which it was resolved by 
tho Trustees to urgo the Government to pass necessary orders 
very early for implementing the Finance Ministry s O . M . 
of 18th January 1971 in respect of Class III and Class IV 
employees of the Port also with effect from 1st December , 
1968 . The Workers icrresentatives further icferred to the 
recommendations of the Dosai Committec which was set 
up by the Government to go into the pay structure of 
Class I and Class II employces of various Port Trusts and 
Dock Labour Boards in which the Committec had recom 
mended that a certain portion of the dearness allowance 
must be morged with pay ; these recommendations were ac 
copted by the Government and given effect to from 1 . 1 119 . 
Considering that tho Desai Committee in its Report has 
referred to the various recommendations of the Wagc 
Board in respect of several matters and has recommended 
merger of a certain portion of D . A . with basic pay, it wax 
urged by the Workers representatives that a similar benelit 
should be extended to Class III & Class IV employecs of 
tho Port Trusts and Dock Labour Boards . 


8 . 21 It was difficult for the Chairman and independent 

members also to agree with the demand of labour , 
because there appcared to be no justification in 
claiming the benefits subsequently accruing to Goy 
einment einployees in matters in which a departure 
has alicady been decided to be made by the Board 
from Government pattern of wage structure . By 
the Governinent decision to treat a part of deamiess 
allowance 29 dearness pay , there have been no 
changes in the scales of pay, rates of incremento 
and the basis on which dearness allowance is cal 
culated . On the other hand , according to the new 
pay structure recommended by the Board , higher 
pay scales have been proposod , increment rates have 
beeui upgraded and a more beneficial system of D . A . 
has beca locommended . 


8 . 22 Moroover , the port and dock workers do not stand 

to gain much by the conversion of their D . A . into 
Kearness pay in so far as the retirement bene 
fits are concerned , because the C . P . F . and special 
gratuity contributions are already on the basis of 
total wage and in case of pension the Board has 
recommended that the definition of pay should be 
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uniform for calculation of all retirement benefits . 
The Board has , therefore , decided , by majority , 
(labour members dissenting ) that there should be no 
conversion of part of deamcss allowance into dear 
ness pay " . 


It may be seen from above that the majority decişion of 
the Wage Board against conversion of a portion of dearness 
allowance into dearness pay was on the ground that the new 
pay structurc recommended by the Wage Board envisages 
higher pay scales , upgraded Incremental rates and more hene 
ficial system of dearness allowance. Considering, thorefore , 
that the Wage Board by majority recommendations have 
turned down this request of merger of a certain portion of 
D . A . with dearness pay and that the Wage structure at Con 
sumer Price Index 215 ( 1949 = 100 ) comprising the cleinents 
cf basic wage , dearness allowance, House Rent Allowance 
and Compensatory Allowance was again basen on the majority 
recommendations of the Wage Board including the Workers 
representatives and considering that even in their Note of 
Dissent, Şarva Shri S . R . Kulkarni and Makhan Chaiterico 
had also recomiended dearness allowance at Consumer Price 
Index No . 219 ( at which the various components of wage 
were fixed ) should alone be merged with the basic pay for 
all purposes , I see no justification for the claim for such a 
merger . Any merger of this nature would indirectly aniount 
to a wage revision and will affect the wage structure , 49 
evolved by the Wage Board anal accepted by the Government. 
Such a change could and should be thought of only by a 
Wage Revision Authority taking all attendant circumstances 
into account and should not be embarked upon in an indirect 
manner ag is now suggest particularly when the recommenda 
tion of Wage Board , as accepted by the Government, wero 
to be in operation for a period of 5 years from 1- 1- 1969 . 


system of wage revision . In the context of reasons that led 
to tho Wage Board recommending by & majority against 
such merger , 39 detailed above by me. I do not think that 
the device of merger , at this stage would be a proper or 
desirable one . I understood from the parties during the hearing 
that the recommendations of tho Wage Board having fun 
their course , proposals are already afoot for setting up a Wage 
Revision Machinery for the Port and Dock industry , Relief 
by way of an interim or of final naturo in respect of Port 
and Dock workers will have to be sought from that forum . 
It was urged before mc on behalf of the workmen that, to 
the extent, I would give some relief in this matter to tho 
workmen , the ultimate burden of additional wages etc . to 
the workmen that may be recommended by a Wage Revision 
Machinery woulą become lighter . Even should this be go , I 
do not think that on merits , the demand for merger of a 
portion of dearncas allowance with pay for the purpose of 
House Rent allowance and Compensatory Allowance can be 
conceded by me at this stage . I may also briefly dispose of 
the argument on behalf of the workers based on the recom 
mendations of the Desai Coinmittee in respect of Class I and 
Class II Officers in this regard and Governinent decision 
thereon . It would appcar that in making their recomendations, 
the Desai Committee had kept in view the recommendation 
of the Wage Board in respect of Class III and Clasa IV cm 
ployees . The recommendation of the Desai Committee on 
the treatment of portion of Dearness Allowance as doarness 
pay as in Parit 2 .41 of ity Report reudz as follows - - 


" 2 .41. At present out of the Dearness Allowance paid , 

the following amounts are treated as Dearness Pay. 


- - 


- 


- - - - - - - 


Pay range 


Dearnoss Allowanco treated as 
Doar css pay 


Up to Rs. 400 

Rs. 110 / 
Rs. 400 - Rs. 999 

Rs. 120 / 
Mbout Rs. 999 

Amount short of Rs. 1119 / 

-- - - - - - - - - - - - - 
We have examined whether any part of the Dearness Al 
lowance recommended by ug should be treated as Dearness 
Pay . Taking into account the revised scales that we have 
suggested , we recommend that in respect of persons drawing 
pity up to Rs. 1000 an amount of Rs. 45 per month out of 
the Dearness Allowance recommoaded by us should be treated 
as Dearness Pay " . 


While on this , I would also like to refer to another matter : 
the Wage Board , by a majority in Para 8 .17 of its Report 
had decided that the definition of pay should be the same 
for all retirement benefits as it is applicable at present to 
Contributory Provident Fund of the major Port Authorities 
for Class III ard Class IV employees. As a consequence of 
this recommendation , the Board also , by majority , recom 
mended that the employees should be allowed to exercise a 
fresh option in respect of pension henefits , I am referring to 
this recomnicndation for the reason that in Paru 8 .22 of its 
Report , referred to earlier , it may be seen that one of the 
arguments against merger of a part of Dearness Allowance 
As dcarness pay was that the Ports And Dock Workers do 
not stand to gain much by the conversion of thçir D . A , as 
Dearness pay insofar as retirement benefits are concerned, for 
the reason that, in the case of pension , the Wage Board 
had recommended that the definition of pay should be 
uniform for calculation of all retirement benefits . This recom 
mondation of the Wage Board relating to the definition of 
pay for pension was not initially accepted by the Govern 
ment. However , as a result of representations made to the 
Government, from time to time, the Government had madi 
fied these orders and had decided at one stage to treate a cer 
tain portion of Dearness Allowance as pay for the purposes 
of pension . On further consideration the Government decided 
in June, 1973 to accept the recommendations of the Wage 
Board in Para 8 . 17 and Para 8 . 18 of its Report; consequently , 
in the case of Class III and Class IV employees , pay for 
the purposes of pension and pensionary benefits would in 
clude dearness allowance as admissible from time to time, 
piece rite earnings wherever applicable , and City Compensa 
tory allowance . It is thus clear that the recommendations 
of the Wage Board in respect of this matter having been 
accepted by the Government the reasons advanced by the 
Wage Board by majority in not agreeing to merging a 
portion of D . A . with pay become both consistent and stiong 


No specific resin for this recommendation has been given 
unless it be that the Committee considered it necessary to 
extend the scheme of merger even under their proposed 
rcvised wage structure . While this recommendation differs 
from that made by the Wage Board I do not think that any 
relief on this account alonc is called for in vicw of the reasons 
which compelled the Wage Board in its majority view to 
recomenmd against such merger, 

As regards Resolution of the Cochin Port Trust referred 
to abovc, it may be noted that the Resolution was merely to 
Urgo the Government to pass necessárV orders for mergi 
a portion of D . A . aş doarness pay in respect of Class IN 
and Class IV employees of the Port also w . e . f . 1st December, 
1968 . Presumably , the Government had not thought it fit to 
act on this Resolution of the Cochin Port Trust in view of 
the decision alrcady taken by the Government excepting the 
majority recomendation of the Wage Board in this regard . 


AWAY 


In turning down this claim for merger of a certain por 
tion of dearness allowance with pay for the purposes of 
house rent allowance & City compensatory allowance , I ain 
not unaware of the enormous inercase in costs particularly 
in those Metropolitan cities and other centres where the 
Port and Dock workers live and work . I have noted the Al 
gutents advanced on behalf of the workers that the dispari 
ties in earnings between Port and Dock workers on the one 
hand and other similaily placed workmen on the other , in 
such centres have been wideniny . This is a matter which will 
have to be, as already pointed out by me, tackled by a 


In these circumstances , I do not consider that any portion 
of the dearness allowance should be treated as pay for the 
purposes of house rent allowance and city conipensatory al 
lowance . This issue is decided accordingly . 

21. An Award is passed in terms of decision indicated by 
mc above on euch of the thrco issues roferred to mo for 
itbitration . Paities will bear their own casts . 

I would like to express my very grateful thanks to the 
representatives of the workers as well as the Employers 
who appeared before me and extended to me full cooperation 
11 arguing their case with precision as well as expedition . 
During the bearings there was a considerable degrco of good 
humour on both sides which made my job as an Arbitrator 
pleasant and worthwhilc 
12 - 11- 1974 . 

[No . L . 39013 /1 /73-P & D / CMT] 
T . S. SANKARAN , Arbitrator and Jt . Socy . 
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New Delbl , the 26th November, 1974 


$ . 0 , 3247. - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunu ) , Jabalpur, in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of Shri 
Ghasilal Teli Mine Owner Post Dabi (District Bundi) and 
their workmcn , which was received by the Central Govern 
ment on the hih November , 1974 . 


tutives replied to the representation made by the Union with 
icgard to the workmen s demand nor he or his reprcsenta 
tive appcared before the Assistant Labour Commissioner 
( Central ) kota when the latter was seized of the concilialion 
proucedings . The aforesaid proceedings before the Assistant 
I abour Commissioner ( lentiul ) kota ended in failure and 
thercafter the Central Governinicnt made the present relerenco 
to this tribunal. 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, JABALPUR 


Case No. SGIT / LC ( R ) (11 ) of 1974. 
(Notification No. L -29011 (22 ) 774 -LR . IV , dated 10 -5- 1971) 
PARTIES : 


Shri Mahabir Prasad Shartie in his evidence has supported 
the case of the workmcn . Similar question came up before 
me in a number of references viz . Nos. CGIT /LC ( R ) ( 10 ) , 
(20 ) , ( 21) and ( 25 ) of 1973 and CGIT /LC ( R )14 ), ( 5 ) , (6 ) 
and ( 7 ) of 1974 in which I have held that the National and 
Festival holidays in question should be treated as paid holi 
days . I have taken the view that apart from the holidays 
and rest days allowed under the Mines Act, the workmen 
are entitled to the aforesaid holidays since they are well re 
cognised national holidays and festivals . The mere fuct that 
such holidays do not come under the provisions of the Mines 
Act docs not mean that tho workmen are only entitled to one 
day s holiday for workings on six days and they cannot have 
any other paid holidays. As mentioned above , in view of 
the well recognised national character of the aforesaid holi 
days , I have no hestitation in holding that the workmen it 
entitled to the aforesaid holidays as paid holidays from 
4 - 1 - 1974 and I make my award accordingly, 


Employers in relation to the management of Budhpura 
Sand Stono Mino of Shri Ghasilal Teli, Post Dabi (Dis 
trict Bundi) and their workmcı . 


Sand Sons Mine leistui lansial teli, Post Dabi" 


APPEARANCES : 

For the management : - Nono . 

For the workmen : Shri M .P . Sharmu. 
INDUSTRY : Sand Stone Mine DISTRICT BUNDI (RAJ. ) . 


The attitude of the employer has been deplorable . He did 
not appear before this Tribunal in spite of the notices sciit 
tu him . The representative of the Union has appeared 
before me in person . He has claimed costs . I allow Rs. 200 , 
a $ costs to the workinen , 

[No. L - 29011 /22 /74 -LR -IVI 
S. N . KATJU , Presiding officer. 


AWARD 


The workmen of Budbpura Sand Stone Mine owned by 
Shri Ghaşilal Teli, Post Dabi, district Bundi raised a disputo 
with regard to the grant of the following national paid holi 
day , and festivals from 4 - 1 - 1974 : 


New Delhi, the 27th November , 1974 


1 day 


1 day 


1 day 
1 day 


1. Independence Day ( 26th January ) 
2 . Ist May (Labour Day ) 
3. Holika Dahan ( Dhulendi) 
4 . Rakshabandhan 
5. Krishoa Janma Ashtami 
6. 15th August ( Independence Day ) 
7 . Dussebra 
8 . Dipawali 
9. 2nd October (Gandhi Jayanti ) 
10 . Id 


S . O . 3248 . - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Industrial Tri 
bunal, Rajasthan , Jaipur in the matter of an application 
under section 33A of the Act filed by Shri Prahiad Gular 
against the Project Officer, Pyrites , Phosphates and Chemicals 
Limited , Post Office ; Khandela , District Sikar, Rajasthan 
which was received by the Central Government on the eleventh 
November , 1974 , 


1 day 


1 day 


1 day 


1 day 
1 day 
1 day 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

RAJASTHAN , JAIPUR 


.. . 


Complaint No. CIT -I of 1973 
Shri Prahlad Gujar s /o Shri Manguram ......... Complainant 


Vs. 


Tbe dispute on behalf of the workmen was sponsored by 
the Pather Khan Mazdoor Sangh , Kota . At first it took up 
the gratter with the Minc Owner , Shri Ghasilal Teli, but th . 
latter did not send any reply to the Union . Thereafter , the 
Union raised the dispute before the Assistant Labour Com 
missioner (Central ) Kota . Neither the epiployer nor any of 
his representative appeared before the Assistant Labour Com 
missioner (Central ) Kota on any of the dates fixed by him 
for conciliation proccedings which eventually ended in failure . 
Thereafter the Central Government referred the dispute to 
this I ribunal. The question for the adjudication of this Tri 
bunal us set out in the schedule to the reference is : 


The Project officer, Pyrites, Phosphates and Chemicals 

Limited , P .O . Khandela , District Sikar, Rajasthan .. Opp . 


Party 


AWARD 


" Whether the workmen employed in the Budhpura Sand 

Stono Mine of Shri Ghasilal Tçli. Post Dabi ( Die 
trict Bundi ) are entitled for grant of any pale 
national and festival holidays ?" 


Neither the employer nor any one of his representative 
appoured before me on any of the dates fixed for the hearing 
of tho reference, nor did the oniployon Ale any writted state 
ment on his behalf . 


This is a Complaint under Section 33A of the Industrial 
Disputcs filed on behalf of Shri Prahlad against the older of 
his removal dated 20 - 2 -973 , it is alleged he was an employee 
of the Pyrites , Phosphates and Chemical Limited , Khandeln . 
On 20 - 2 -73 he was removed from service on frivilous charges . 
Since he is a concerned workman in the reference pending 
before this Tribunal , it was incumbent upon the management 
to obtain approval from his Tribunal. 


Shri Mahabii Prusad Sharma, the President of the Pathar 
Khan Mazdoor Sangh , Kota appeared bcfore mo on behalf 
of the workmen and gave evidence on their behalf . He has 
stated that neither the employer nor any one of his represen) - 


In reply it was pointed out on behalf of the management 
that Shri Prahlad Gujar was removed after proper enquiry 
and an application for approval was made to the Tribunal 
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1974 


which is under consideration . The learned counsel for tho 
applicant conceded that approval application has been fled . 
Hence the application is rejected and a no dispute award is 
passed . 
22 - 8 - 1974. 

U . N. MATHUR, Presiding rificer 

[ No. L - 29014 / 2 / 74-LR.IV ] 
R . KUNJITHAPADAM , Under Secy. 


भादेश 
___ नई दिल्ली , 31 अक्तूबर 1974 
का० प्रा० 3250. - पत : केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबन 
अनसूची में विनिविष्ट के बारे मे जोते जानकी खास कोलियरी, डाकपर 
टोपमी , जिला मर्दवान के प्रबन्धनन्त्र से संबड नियोजकों और उनके कम 
कारो के बीच एक प्रौद्योगिक विषाद विद्यमान है ; 


और यत : केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयम के लिये 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 


मादेश 
नई दिल्ली, " 26 अक्तूबर 1974 
का० प्रा० 32 49. — यत केन्द्रीय मरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनु 
मूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम 
लिमिटेड, डाकघर भुरकुण्डा , जिला हजारीबाग की भुरकुण्ठा कोयला 
के प्रबन्धमन्त्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच प्रौद्योगिक 
विवाद विद्यमान है ; 


__ प्रतः, प्रय , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
की धारा 7 -क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , कलकत्ता को भ्याय 
निर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 


और यतः, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये 
निर्देशित करना यांछनीय समझती है ; 

अतः , अब, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , उक्त विवाद को उम्त अधिनियम 
की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण ( संख्या 2) , धनबाद 
को न्यायनिणंगन के लिये निर्देशित करती है । 


मनुसूची 
क्या जोते जानकी खास कोलियरी, डाकपर टोपसी , जिला बर्दवान 
से संबद्ध प्रबन्धतम्स फा , मर्वश्री राम विच यादव , मशी, हरिचन्द्र यादव , 
रात्रि रक्षक , मो० हुस्सेन , चालक , रामकुमार यादव , जलील अन्सारी , 
बी० मजदूर , असगर अन्सारी , बी० मजदूर, मजूर पालम , बी० मजदूर , 
साविक खान पी० खनिक और गफूर मिया , पी० स्वनिक को 28 अपसूबर , 
1972 से रोजगार देने से इंकार करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो 
कर्मकार मिस अनुतोष के हकदार है ? 

[ सं० एल० 18012/ 23/ 73-एल०पार० 2] 


अनुसूची 


ORDERS 
New Delhi, the 31st October , 1974 


क्या मैसर्स राष्ट्रीय कोयला विकम निगम लिमिटेड , डाकघर भुरकुण्डा , 
जिला हजारीबाग के भुरकुण्डा कोयला खान के प्रबन्धतन्त्र को श्री एम० 
के० बी० भेनन, यान्त्रिक श्रेणी I को 29 मितम्बर , 1973 से पदच्युन 
मारने की कार्रवाई न्यायोचित थी ? यदि नही, सो कर्मकार फिम अनुतोष 
का हकदार है ? 

[ संख्या एल०- 2012/ 163/ 73-एल भार०- 2] 


so. 3250 . - Whercas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Jote Janki Khas Colliery , Post 
Office Topsi, District Burdwan and their workmen in respect 
of the matters specified in the Schedule hereto annexed ; 


C 


CE 


And whereas the Central Government considers it desirablo 
to refer the said dispute for adjudication ; 


ORDER 


New Delhi, the 26th October , 1974 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby refers the said disputo for adjudication to the Indus 
trial Tribunal , Calcutta , constituted under section 7A of the 
said Act . 


S . O , 3249 . - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute existy hetween the employers in 
relation to the management of Bhurkunda Colliery of 
National Coal Development Corpoiation Limited , Post Office 
Bhurkunda , District Hazaribagh , and their workmen in reg 
pect of the matters specificd in the Schedule hereto annexed ; 

And wbereas the Central Government considers it dcsir 
Able to refer the said dispute for adjudication : 


SCHEDULE 


Now , thereforc , io exercise of the powers conferred by 
cialise ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947). the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Indus 
trial Tribunal ( No . 2 ), Dhanbnd, constituted under section 7A 
of the said Act 


Whether the management in relation to Jote Janki Khas 

Colliery , Post Office Topsi, District Burdwan are 
justified in refusing employment to Sarvashri Ram 
Brich Yadav , Munshi, Harichandra Yadav , Night 
Guard , Md. Hussain , Driver , Ram Kumar Yadav, 
Jalil Ansari, B . Mazdoor, Asgar Ansari, B . Mazdoor, 
Mazur Alam , B . Mazdoor, Sadique Khan , P . Miner 
and Gafur Mia , P . Miner with effect from the 
28th October , 1972 ? If not to what relief are the 
workmen entitled ? 


SCHEDULE 


Whether the management of Bhurkunda Colliery of 

Mesers National Coal Development Corporation 
Limited , Post Omco Bhurkunda , District Hazaribagh 
was justifled in dismissing Shri M . K . B . Menon . 
Mechanic Grade - I from the 29th September , 1973 ? 
If not, to what relief is the workman entitled ? 

[ No . L -2012 / 163 / 73-LR- II .] 


[ No. L -19012 / 23 / 73- LRII . ] 
का० प्रा० 3251. -न्यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मसर्स पापर इंट्राफोर कंपनी 
आफ इंउिया निमिटेड , टेकेदार , जामाठोबा कोयला खान , साफपर जीलगोरा , 
जिला धनबाद के प्रबन्धसन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 
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पौर यतः केन्द्रीय मरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
निर्देशित करना वांछनीय समानती है ; 

धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण ( सं० 2 ), धनबाठ को 

न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 
प्रतः , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 

अनुसूची 
प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार उफ्स वियाय को उक्त अधिनियम की 
धारा के अधीन गठिन प्रौद्योगिक प्रधिकरण ( संख्या 1 ) , धनबाय को 

क्या मैसर्स भारत कोकिंग झोल लिमिटेड , डाकघर भागबन्द , जिला 
म्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 

धनबाद की भागबन्द कोलियरी के प्रभन्धतन्त्र द्वारा मर्वश्री झारखंडी गोग , 

विश्वनाथ गोप, स्वामीनाथ गोप , गुग्नामधन्द साव और मंजूर मिया को 
अनुसूची 

निपने वर्ग में पवानिहित करना जबफि उनमे फरवरी, 1973 में लुजमेन 
क्या मैसर्स पापर इंण्ट्राफोर कंपनी प्राफ इडिया लिमिटेड, ठेकेदार, जामा 

के उच्चतर वर्ग का कार्य लिया जा रहा है, न्यायोचित है ? यदि नाही , 
दोबा कोलियरी, आकधर जीलगोरा , जिला धनबाद द्वारा सर्वश्री मदन 

तो कर्मकार किम अनुतोष के हकदार है और किम तारीख से ? । 
मोहनी नन्दी पौर प्रार० एन० दास , उम्पर ओपरेटरों की छंटनी वेध और 

[संख्या एल - 2012/ 24/ 74-एल पार० - 2] 
न्यायोचित है और क्या कर्मचारियो को छंटनी मुभावजा, उपदान , छुट्टी 
मजदूरी , बोनम इत्यादि का भुगतान मही सोर से कर दिया गया है ? 
यदि नहीं, तो कर्मकार किंग अनुतोष के हकदार हैं और किस तारीख 

ORDERS 
से ? 

New Delhi , the 4th November , 1974 
[ संख्या एल०- 2012 / 54/ 74 - एल प्रार - 2 ] 

S . O . 3252 . -- Whereas the Central Government is of opinion 

that an industrial dispute oxists betwene the employers in 
ORDER 

relation to the management of Bhagaband Colliery of Messrs 
Bharat Coking Coal Limited , Post Office Bhagaband , District 

Dhanbad and their workmen in resptct of the matters speci 
S . O . 3251,-- -Whereas the Central Government is of opinion 

fied in the Schedule hereto annexed ; 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Messrs Thapar Intrafor Com 
pany of India Limited , Contractor, Jamadoba Colliery , Post 

And wherças the Central Government considers it desirable 
Office Jealsora , District Dhanbad and their workmon in res 

to refer the said dispute for adjudication ; 
pect of the matters specified in the Schedule hercto an 
nexed ; 

__ Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

clauso ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 of the In 
And whereas the Central Goveromont considers it desir Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

hereby refers the said dispute for adjudication to the Indus 

trial Tribunal (No . 2 ), Dhanbad , constituted under section 7A 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by of the said Act . 
clause ( d ) of sub -section (1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 

SCHEDULE 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Indus 
trial Tribunal ( No. 1 ), Dhanbad , constituted under section 

Whether the management of Bhagaband Colliery of 
7A of the said Act. 

Meşgrs Bharat Coking Coal Limited , Post Office 

Bhagaband District Dhanbad are justified in designat 
SCHEDULE 

ing Sarvashri Jharkhandi Gope , Biswanath Gope , 

Swaminath Gope , Gulab Chand Saw and Manjur 
Whether the retrencbment of Sarvashri Madan Mohan 

Mian in the lower Category while taking work from 
Nandi, and R . N . Das, Dumper Operators by 

them of the higher 
Messrs Thapar Intrafor Company of India Limited , 

category of Loosemen from 

February , 1973 ? If not to what relief are the 
Contractor , Jamadoba Colliery , Post Office Jealgora , 

workmen entitled and from what date ? 
District Dhanbad , is legal and justified and whether 
the cmployees have been paid retrenchment com 
pensation , Gratuity, Leave Wages, Bonus, etc ., cor 

[ No. L- 2012 / 24 / 74-LRII ] 
rectly ? If not, to what relief are the workmen 
entitled and from what date ? 


का० प्रा० 3253. — यत केन्द्रीय सरकार की राय है कि इममे उपाय 
अनुसूची में विनिविष्ट विषयों के बारे में मैसर्स कोयला खान प्राधिकारी 
की पूर्व कपसारा कोलियरी डाकघर, मुगमा , जिला धनबाद के प्रबन्ध से 
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है : 


[ No. 1 - 2012 / 54 / 74-1 RII ] 

प्रादेश 

मई दिल्ली , 4 नवम्बर, 1974 
का० प्रा० 3252. - --यत: केन्द्रीय सरकार की गय है कि इससे उपायब 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैमर्म भारत कोकिंग कोल लिमि 
टेड , आकधर भागबन्द , जिला धनबाद की भागबन्द कोलियरी के प्रबन्धन 
से संबन नियोजकों पोर उनके झर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है ; 

और यन केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यानिर्णयन के लिये 
निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 

प्रतः, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खड ( घ ) वाग प्रदत्त शक्तियों का 


पोर यतः केन्द्रीय सरकार उक्न विवाद को न्यानिर्णयन के लिये निर्दे 
शिन करना वांछनीय ममझती है । 


अतः, अब, प्रौद्योगिक विवाव अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदान शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उफ्त विवाद को उक्त अधिनियम की 
धारा 7 -क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण ( संख्या 2, ) धनबाद के 
न्यायनिर्णयन के लिये निदोशत करती है । 


SBC . 3 ( 11 ) 


THE GAZETTE OF INDIA . DECEMBER 7 , 1974 / AGRAHAYANA 16 , 1896 


3533 


— 


- 


- 


- 


- 


liery Mazdoor Sangh , Kothagudem , Sipgareni Cual 
Mines Mining Sirdars and Overmen Association , 
Rudrampur, Singareni Collieries Mining Sirdars and 
Drumen Association , Bcllumpalll. 


क्या मैमर्स कोयला खान प्राधिकारी की पूर्व वपमाग , कालियरी 
डाकपर मुगमा , जिला धनबाद के प्रवन्धमा को श्री अवध बिहारी गोप , 
गवि रक्षक ना १ माच 1973 में काम म राषने मी मार्रवाई न्याया 
बिन है ? यदि नहीं ना मधिन बर्मनार किम अनुमाप का हमवार है ? 


Si 


cdula Jugannadharao , Vice President, INTUC. 
foi landur Coal Mines Labour Union , Bellampalli, 


y 


h 


Satyanarayana , Advocate , for Singaicni Colliers 
Ollicers Association , Ramakrishnapur 


(449 075 2012 / 107 / 73-TO ATTRO - 2] 


Suih Srinivasa Muty , Hon Secretary of Federation of 

AP Chambers of Commerce and Industries and Sri 
N Biasharachary , Chief Personnel Officer , Singalo1 
Colieries Company Limited , for Management. 


S . O . 3253 . — Whưicas the Central Government is of Opinion 
that an industrial dispute exists between the employers 111 
relation to tho management of East Kapısara Colliery of 
Mossrs Coal Mines Authority , Post Office Mugmu District 
Dhanbad and theil workmen in respect of the mattery Speci 
fied in the Schedule heieto annexed . 


AWARD 


And whereas the Central Goveinment considers il desir 
able to refer the said digpute foi adjudication , 


The Government of India , Ministry of Labour , Employ 
Nient und Rehabilitation (Department of Labour and Employ 
ment ) thiough Notification No 7 / 21 /67 - LRII dated 30th 
Olluber, 1967 referred the industrial dispute between the 
Einployers in relation to Singareni Collieries Company Lun 
tcd ( andbru Pradesh ) and Their Workmen under Section 
10 ( 1 ) ( d ) und Section 7A of the Industrial Disputes Act 

947 (1hich would hereinafter be called as the Act ) for 
udjudicaton by thc Tribunal on the following issue 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

use d ) of sub section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudicution to the Indus 
trial Tribunal, No 2 Dhanbud , conştxuted under section 7A 
of tho said Act 


SCHEDULE 


Whether the action of the management of East Kapa 

gara Colliery of Meyers Coal Mines Authonty , Post 
Office Mugma, District Dhanbad in stopping from 
work Shri Awadh Bihari Gope , Night Guard , with 
effect from the 3rd March , 1973 18 justified ? If 
not, to what rclief is the concerncd workman entit 
led ? 


Subject to the views expresscd and re - commendations 

made by the Central Wage Board for Coal Mining 
Industry , and the agreement between the manago 
ment of Singareni Collierics Company Limited and 
thici IIude unions referred to , in paragraphs 3 10 6 
ol Ch IX ot the Wage Boards report, what further 
modification and changes in the categorisation and 
wage structure recommended by the said W 130 
Board for West Bengal and Bihar coalfields 410 
necessary to make the said categorisation and wag ! 
structure applicable to the workmen of the Singaicni 
Collieries Company Limited , having regard to tho 
special conditions obtaining in the Andhra Praulesh 
Coalfields " 


I ALFAK ZUAI A , Dy Secy 
[F No L - 2012 / 167 /73-LRII ] 


New Delhi, the 23rd November , 1974 


S . O . 3245 . — In pusuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Industrial Tribil 
nal ( Central) , Hyderabad in the industrial dispute between the 
employers in relation to the management of Singarei Collieries 
Company Limited , Kothagudem , Post Office Kothaglideri 
( Andhra Pradesh ) and their workmen which was recei - cd 
y the Central Government on the 15th November , 1974 


by the Cen 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) 4T 

HYDERABAD : 


Industrial Dispute No 30 of 1967 


2 The reference was registered as Industrial Dispute Vo . 
30 of 1967 and notices were directed to the four Unions 
at whose instance thọ jeference was made, and to the Manago 
ment On behull of the Sıngareni Colliertes Workers Union 
a claims statement is filed by its General Secretary , The 
General Seçictary of the Şingareni Colliery Mazdoor Sangh 
filed another claims statement A claims statement IR tiled 
by the President of the Tandur Coal Mines Labour Union 
Another claims statement is filed by the General Secretary of 
the Andhra Pradesh Colliery Mazdoor Şangh The claim 
statements filed by the first three Unions are the same The 
claims statement filed by the last (or the 4th Union as meri. 
tioned above ) is slightly different but in substancc the claims 
are the same The claims put forward by all the four Uniong 
bricfly stated re these — They havo inter alia traced the 
history of the categorisation and the wage structure upto tlie 
tine the Wage Board was constituted In the claunş state 
ment given by the 4th Union , the number of Khanis and tno 
number of workmen is also given showing the figure 36 10 
in all It is alleged that the dispute relates to Time Rateci , 
Piece Rate , Clerical and Technical, Supervisory Staff cmployed 
in the Collicries Company and with regard to the manner of 
fitment of the employees in various categoricº prescribed 
under Chapter VIII of the Wage Board recommendations. 
From the tinc wage fixation was undertaken by the Govern 
mcnt in respect of Collienes in India , Singarcni Çollièries 
have been dealt on a separate footing The first attempt of 
categorisation is said to have been made by Jadav Committco 
which confined itselt to Şingareni Collieries , I atei the Govetti 
incnt of India appointed a Tribunal under the Chairmanship 
of Sri Mazumdar which has gone into the question of catcgo) 
tigation of various job descriptions of the Collicrics in India 
and gave his award which is popularly known as Mazumdar 
Awaid On an opneal to the Labour Appellate Tribunal Slight 
modifications are said to have been made to this Award As 
certain specific points for dispute were raised Apar , the 
matter went for arbitration before Sri Das Gupta who cavo 
his award in the year 1960 The contention of the workmen 
19 that in all these awaids, Singareni colliesies have been given 
a special basis for purpose of categorisation and wage jiya 
tion The workmen of various categories are broadly classificd 
into Time Rated Price Rated and Monthly Rated categories 
Under the Mazumdar Awaid an Inder the award of the 


BETWEEN 


Workmen of Singareny Collieries Company Limited , Post 

Office Kothagudem Collieries (Andhra Pradesh , 


AND 


Management of Singareni Collseries Company Limited , 

Post Office Kothagu lem Collieries ( Andhra Pradesh ) . 


APPEARANCES 


Sri K G K un biron , Advocate for Singareni Collieries 

vorhers Union , Kothagudem 


Sri A Lukshnana Rao , Advocate , for Singurani Colliertes 

Mazdoor Sangh kothagudem , Andhra Pradesh Col 
106 GI /74 - 11 
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I thout Annellate lubundl the Time Rated categories were led by the Wage Board would have to be followed . But wheze 
4x114 to h ) 0 Butuci thi "Vitue Bed Tecommendations , Jaditional tasks are pertormed in thesc Colliciics And who 
Thcsc Calcutics Hic reduced 106. With regard to lile higher wages prevail in Bengal and Bilut, due recognisation 
Ruted workinen the Mzund. 41 Awild as well as the Wandle of the name has to be given by the Mugement by fixing 
Hoard , the killer in Andhra Pradesh Collieries are will the said workmen in i higlier category . This , in short, I 
have been given specul reconnition and re - grouped unler yaid to be tbe sum and substance of the dispule . Thus the 
Group IV , The chispute with regard to these kokinen is 10 

piesent reference according to the Workinci comrichrnds all the 
Said to be with regard to fall back Waiges. The Monthly lute ) work men employed in ull the DIVISIONS of the Collieries 
Category N said to con $ 191 of Clcrical, Technical and Supeilla belonging to the Singureni Collicrics Company Limited Thus 

ory W . The Technical and Supei visory Staff is again u with regard to 62 categories of workinen revisior of chle 
have been categoused under Mining MoulCal Ar Survy gorisation and pay structure is sought. summary of the 
Departinent. The Waige Board has Classified these catcu " 

demands is enclosed hereinto . The further demands aro for 
into & a grades A 10 H . 

introduction of incentive scheme and method of Calculation 
Un general demand on Iccount of wyeyonce allowance , 

etc , 
3 . In the Mazumdar Award it is Suid to have been rech 
call ued thill ceilin nuunt of clasticity would be leccy 
Yury ili upplying the calcgonisation prescribed by it 10 lat 

4 . It is relevant to note that three more Unions got im 
Inulin Pradesh Collierich uie concerned . The wage Boarit op pleaded themselves ay parties to the dispute . 1 hc qnid Union 
pointed by the Government of Indin , while categorning rio 

arc the Singareni Coal Mines Sirdas and Overnienn Associ: 
Job description Taking Bengal anit Bihar Colliciics as the tion , Rudrampur, Singarcni Collieries Mining Sirdar s and 
norm , his cutegorised ihe wurkmen hioadly into various cute 

Overniens Association , Bellainpalli . The Singareni Collieries 
gories ,l) Contained 11 Chapter VIII of its recommendations. 

Oflcers Association for the limited extent of Welfare Offi 
It is how vere alleged that it could not cover all cajcuories cers and Surveyors is also implçaded as a party . 
of employees working in several other depırtments like 
Washing Plant, Cohc Plant , Building Depuitment , Power 
Flouse elu . Thus the Vinge Bourd in Suid to have conteinp 

5 . It can be mentioned that the clam of the Overmen 
lated cxistence of several categories of employees which it 

and Mining Sirdars wil so put forward by the VVorknien 
did not cover besides the above departments . With regari lu 

Union in their claims statements . However the two Asociu 

tions of the Minint Sirdars and Overmal have , in addition , 
ich Cinplo . ees the Wilge Bouid directed that the scales of 
pav wuld be suitably loviscd and appropriately fixed 11 

filed their claims statement inter alia alleging that their task 
Cousut, 1 :00 with the Representatives of the workoin tihink is an onerous one and that they are entiiled to higher xa 
into Liccount their evinting Scales of pay , shill. experience 

des . It is pertinent to note that thc pulition for implcading 
responsibilities in othei relevjnt factory , The Wave Boulin 

the Singareni Collieriey Officers Association was opposed by 
said to have not provided for certain categoriey of workinen the Management on the ground that even the Welfare Officery 
in highly mechanised mines though pecial prov140NS wie und Surveyors are not workinen , Earlicí this Tribunal allo 
vaid to have been made for workmen in N . C . D . C . It is huw 

the petition for impleading that Association to the extent of 
cver allcgcd that prior to the finalisation of the Wage Board the Welfare Officers and Surveyory on the ground that those 
report , its member s visited Singureni Collieites in April 1961 two cutegories fall under the category of technical ling 
and othered evidence with a view to ascertain job descriptions 

Supervisory Staft vidc Chupter VIII of the ricommendations 
and the speciul features prevailing in Andhra Pradesh Collic 

of the Wave Board . The Tribunal did not give any finding , 
ries. Ju February 1966 the Sub - Committee of the Wage having regard to their nature of work us to whether they 
Board visited Hyderabad without any notice , foi resolving 

are workmen within the meaning of Section 2 ( S ) of the 
the differences between the Management and the workmen hy 

I , D . Act . Thus that question was left open . In their claims 
discussions in respect of categorisation of work nen perio 

statement it is contended that the Wage Board has recom 
ming work under certain job descriptions, The iverment is incnded the giude of Ry , 405 - - - 730 taking into consideration 
that these discussions were tentative and that no agreement 

the existing scale of Rs. 95 - - - 205 . But the Surveyors and 
could be lcuchod . It is thus alleged that it would be a 1:45 Welfare Officers in these Collienics are said to be already 
nomer to call those discussions as agreements . The discussions 

in the grade of Rs. 200 - - 525 and that the yra le suggested 
are said to be with repard to 14 classes of workmen inculaliny by the Wage Board does not suit then . Thus the existing 
Pump K lasis , Tyndal etc Fven with regard to ibese classes grade of Rs. 200 — 525 is said to be more beneficial, The 
of workmen the Management is said to have invitou the Wage Board is said to have placed 011 fccord that where 
representatives of workmen foi discussions through a lite higher scale of pay than those recommended by the Board 
cated 25 - 8 - 1967 . It is contended that even from this letter are prevailing, such higher scale should be continued and 
it is clear that the discussions held in February 1966 . uero further improved upon . In viow of the nature of work , it 
not treated by either parties as in agreement. Thus the agree 

was contended that the Surveyors and Welfare Officers should 
ments inentiuncil in the reference are said to be of no bin 

be placed consequent to the revision in the grade of 
ding character. It is alleged that with regard to workmen who Rs. 6004 - 1150 , with an annual increinent of Rs. 50 00 . 
are not covered by the Wage Board , their interest way safe They also Hought certain other benefits like Rallwayfare . 
guarded by the Wage Board by directing 10 per cent vage Conveyance allowance , Sick leare , Housc Upkeep Allowance . 
incrcdic u provided in section f of Chapter VII of its re 
commendations. With regard to yomo of the emplovecy uf 

6 . The Management filed a common counter with regard 
depurtment al Power House , 

to the claim statements of the four Labour Unions and the 
claims statements of Sirdary and Overmen Association , 

this counter the circumstances leading to the Coal Award of 
Workshop (Mechanical and Electrical ) Prospecting Depart 1956 with regard to tho uniforin W we structure for the 
ment, Building Department Medical and Sanitary Clerical 

cntire country and the modifications made by the Labour 
and Supervisory Staft , Mining Aerial Shaft , Sinking Depait 

Apnellute Tribunal of India are mentioned . It is also aver 
ment either Time rated or Monthly rated no rudes are red that the provisions of the Coal Award with the modifi 
said to have been fixed by the Wage Board . As with icgar ! cations made by the Labour Appeallate Tribunal wero im 
to the above employees the Management was not willing plemented by the Management with elect from 261h May , 
to settle the claims, the Union issued ] strike notice inci 1956 . Yet , the differences that persisted in the Coal industry 
29 the conciliation machinery also farlod in its attempts , the are sunt to have been referred to ai bitration by Sri Das 
reference is said to have been made. It is thus reiterated Gupta The averment in that context 5 that though he 
that thc discussions held in February , 1966 cannot be ter . i ward of Sii Das Gupta did not apply to the Collierics in 
med as agreements and at best they are only tentative pro . Indhi, Pradesh , yet the said award wis implemented by thcsc 
posals with regard to categorisation . Thus cven with regard Collieries in consultation with the workmen and the time 
Lo alleged agreement in relation to certain categories , the scale and other benefits as per this award were also ex 
workmen seek to re -open the whole question of wage struc tended to the workmen in these collieries. As per the term , 
ture and the categorisation , The ground on which a claim of reference of the Wage Board , it is alleged that the Wage 
proceeded is that the job descriptions obtaining in Bengal Hoard had to fix a fair wage having regard to the needs of 
and Bihai Coul Mincs hich are taken is the norm by the the ladustry in the developing economy, and thus the Wagd 
Wace Bourd for laying down certain calogories are not the Board had to determine categories of employees that are to be 
samc in the Collleries of Andhra Pradesh . The contention brolight in within the wage fixation . It is however alleged 
is that if the tasks performed are similur under the ne 

that the fixation of a fair wage necessarily dcpended upon 
cific job descriptions in Andhra Pradesh Collieries to that the financial capacity of the Collieries to meet the additional 
of Bengal and Bihar Coal Mines the categorisation prescri erpendiure. Thus any fuir wige which does not take into 
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an Forint the linancial cupacity of the indultry is said to be Such categories , Siunilarly the claim to impleinentation of 
unsupportable . The Singureni Colliesies is said to be in bad the Wage Bourl recommendations from 1 - 1 - 1967 is against 
financial position Inspite olil the lirit tage fixer! by Wago the dute 15th August 1467 was denied . The claim of the 
Board has been implemented by the Colleries . One of the Oveiman und wirdata for h yrndes Rs. 305 _ 575 and 
main contentions in that the Collier y ls financially in very R . 405 - 710) were ulyo denied ind it is w eited that they 
bad position . The workmen in theii luimy wtatement urt have been conjectly placed in the giudcy 25 Puconincnded 
said to have asked for 1 C - clilygification ul all categoriny with by the Wage Houd. The cluins of the other workmen as 
highei wage structure than whut tre le commendert by the made in the claimy statement under the heading of Time 
Wage Build For implementing W igo Borel re 

Ratcu , Duily Rated in Monthly Grides are individually 
commendations itself the Company in Suid to be denied , 
incurring in additional expendituro of Rs. 2 .50 lakhs per 

Inum , if the re - clusilication its claimed by the workmen is 
to bc implemented , the company has to incur an additional 

7. In the counter to the claims made by the Surveyors 
liability of more than Rs 1 croie 75 lakhs . In this context und Welfalle Olois , il is denied that they did workmen 
it is mentioned that the Company alicudy incurred a losy of und that thers could be an industial dispute with regard to 
Rs. 9 .90 lakhs during the year 1966 -67 and that the non iheil claims Here again the plen of financial incapucity 
pects for the cur 1968 -69 are also discouraging , Thus thc 10 meet the addilionul cupenditure on account of theii 
financial incapacity is urged as a preliminary ground for higher claim is set up is a defence 11 is uveired thul 
untcitaining the re- classification 45 caimed by the work icin, while fixing the scale ol Rs. 405 - - 730 , the Wage Board has 
A linding on this preliminary objection Vill also invited . As 1101 only taken into consideration the existing scale of pily 
to the nierits of the claims it was contended that the scope uf al Surveyout Rs 95 , 205 in the Sonic Other Collieries . 
of the reference is very limited und does not cover the film 

but it also took note of the existing findes of Surveyors 
ber of categories with regard to which claimtis illa muide in 111 these Collierics at Rs 200 - 525. The implementation of 
the claims statements It the outset it was contended that the sides of Ry, 405 - - 730 as per the recommendations of 
having icgard to the job contents , the categorisations and the Wige Board by these Collieries in Suid to be no wly 
the job descriptions is adopted by the Wage Bourd should detrimental to these two categories of oliver . The gric 
be pplicd to all the Collicries in Andhra Pradesh RA vance of these otliccis that the rate of increment in the 
found mentioncd in the recommendations of the Wage Board new scale in lesser than whut it is under the old scale 
in para 3 of Chapter IX . It is thus conlen led that the Wage in denied. The calculation of the increment on the basis 
Bould had fived uniform standards for rious type of wos of basic pay plus Dearness Jllowance plus Gluunty in suid to 
hers throughout the country taking into account the job no he incorrect . The claims of these Officers for House 
menclature and job description and Cutegorisation), 19 ure Up -kiep Allowances 11 Conveyance allowance alle said 
obtaining in Bengul and Bihar It is cuntendecl that the To he malleis heyond the scope of the referencc. 
Board with fully flware of certain difcrences between the 
job nomenclatures and job descriptions and categorisations 
that existed in Andhra Pradeslı on thc ung hund in Bengal 

8 . As the Munu cmcnt invited a linding by its Anuncial 
und Bilar on the other , yet the Wage Board fixe unulom 

capacity , being it condition precedent for the claim for high 
Standards asin " vident by puras 16 , 20 , 22 at page 

ct categorisation , the Tribunal by its order (lated 26th Apiil , 
58 and 59 and on D .12C 86 of the renort . It is however alleged 

1969 held that the question of financial capacity of the 
that with regard to certain specific Categories on accoudt 

Respondent Management need not be decided its 1 picli 
of the differences cxisting in the job contents in Andhrt 

inimury isşlie . Thus the enquiry proceeded into the merits 
Pirclash wnd that of Bengal and Bihar , a sub - committee was 
cieputed which visited Hyderabad and discusscd the mati( ly 
With represcitallics of the Mangement and the chienentu 

9 . On behalt of the Workmen is not 268 witnesscs 
liics ol the loyistered Unions. Thus in the meeting held at 

were examined and us . Wito 14 und Fr. M1 wcie 
Blylenubud in lcbruary 1966 , it is said to have been ingreed 

marked . At that tage the workmen 17 the Management 
lliat the categorisition is recommended for all the Coal fields 

submitted their clisputes for at decision by the Minister for 
in Inclicl except Assim should be adopted in Singureni Cullic 

Labour of the Centrul Government they nut only sub 
iies . Thus ulcept with regard to Coul Cutlers und with reklad initted the demands corcred by this industrial dispute 101 
to other categories there in Mid to be a specific gtectient. 

his decision but also the demands Co - cred by 1 . 9 . NU. 45 
The workmen in their claims statement are suicl to have 

of 1971, I. D No . 70 ut 1971 ind ID No. 71 of 1971 und 
given a go - by to this greement and sought a C -clissiticution 

Other issues . It would also pacar ( 11. 15 the parties uiter 
with icgard to all categories . The claim thus put forward 

deliberaţiuns agreed that the decision gion by the Union 
is said to have constituted the Tribunal into an additional 

Labour Minister on all the vulstunding in Woult be bind 
Wage Board 2011 has widened the scope of the refercnce, 

ing on them and the inner will noi 5c it - agitated . It is 
llic contention is that with regard to only pecili cutegori 

relevant at this stuge to note that the Cential Minister 
es where the job contents vic lightly difisent lind particu 

Kave his decision on its muny 15 84 leminus, Dennd No. 
larly with regurd to the Categories of Coal Culters , the re 

50 telutes to thc miattci covered by 1. D . No . 45 of 1971 
crence could be inaintainable It is alw ) contendeul that 

(which industrial dispute is still pending diposal ) . Tic sub 
under the guide of intci pretation as to the nature of work 

juet matter of J . D . No. 70 of 1971 and 1 . D . No . 74 uf 
which is said to bt wilerunt in these Collieries , the work 

1971 are covered by demand Num . 1 od 13 . is pet 
men are seeking promlution and the question of promotion 

the decision of the Labour Minister linse io industrial 
is said to be i mnangerial function wlich cannot be untrusi 

disputes have been ince disposed of in terms of the yctile 
ed to a Tribunal. It is also contended that claims ile put 

ment us per the decision of the Loou Minister . It is 
forward for higher later iniespect of Piece Ruted Workers 

equally pertinent to note that as per the decision of the 
and Monthly Rated Stul . But the schedule of reference 

Labour Minister and 45 agreed to by the Management, the 
Eccording to thic Management specifically ieturs to Daily Rated 

demands of the workmen in those two industri slisputes 
Staff . The contention is that the chains on behalf of the 

were fully mel Thus the Scitement in forms of the deci 
Piece Rated and Monthly Rated! Stul itle excluded from 

sion of the labolir Minister was reported by El Joint nemo 
the purview of this reference. Allempt of the vormen to 

dated 20th March 1974 . That loint Memo vas signed by 
depart from the agreement entered into besiveen the parties Singureni Collieries Workers Union , Tandur Coal Mines 1 11 
before the Sub - committee appointed by the Wage Bound in 

bour Union , Singureni Collier y Mazloor Sugh and by an 
siid to he improner til said to be much gainst the spirit of other Joint Memno dated 20th March 1974 sigdel by the 
the Jadustrial Disputes Act The reduction of categories lo 

Munagement and the General Secretury of the Andhra Pial 
6 from the old catcgo ,14 of 10 as cristel under the Muzum 

desh Colliei ies Mazdoor Sangh , In ihouc loin Meinush it 
dur Award is souglat to be justified . The allegations by the 

was prayed that an uward be passed in terms of the deci 
workmen that with regard to some of the jobs in the Power 

Nion of the Minister . Since the three other Asociations haic 
House , Workshon Building Department etc .. the Wage 

not joined in this Memo notices were is led to them und 
Board hely not fired ny & i , cles is lenicu . in Chapter VIIT 

incidentally to all the Unions when the matter cuine up for 
int page 2 of Section ( b ) the Waige Board is Sall to hive 

hearing. None of the three Issociations ( i.c . Siagirreni Coni 
riven direction for alloting the scale of pily . It is thus 

Mines Sirdars and Overmen Asociation , Rudrumpur , Singareni 
( untended that the recommendutions of the Hage Bond are Collieries Mining Sidare and Olcrmun sociațion . Bellam 
Chaustive and cover all the posts in the industry , J11 the palli und the Şingaleni Collierics Officers . 194ociation , Riry 
claims statement with lead to several Cutegories of workers 

krishnapu ) have chosen to appear in response to the no 
who were Daily Rated under the previous awardy , claim lices. It is however relevant to note that the cause of the 
fon Monthly esildes is said to have been made. But the Ovelmen and Sirdury was also espoused by the Workmen 
W .1 " Board has not prescribed any Monthly grades foi in their claims statement, 28 alieady foted above . This 
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Bipartite Committee for negotiation for the coal industries 
is already functioning and that tho general problems of 
categorisation and wage structure would be finalised by the 
Bipartite Comitee. The workmen also appcar to be satisfied 
with the increments for higher categories awarded by the 
Minister almost as an interim measure pending the finaliga . 
tion of the wage structure by that Bipartitc Committee 


insuo was considered and decided by the Labour Minister , 
under demand No . 22. It can be seen from the decision 
there in that the Mining Sircars are to be in the scale of 
Rs. 205 — 337 and those that are appointed after 14 - 8 - 1967 
are put in the scale of Rs. 1804 -337 , as against the demand 
of the scale of Rs. 245 – 440. It is similarly noted that 
the Overmen are given i start of Rs. 285 - 00 as against the 
demand of Rs. 305 . 575 . The Senior Overmen are said to 
have been placed in the scale of Rs. 305 - 575 as against 
the claim of the scale of Rs. 405 — 730 . It is noted by the 
Labour Minister that in vicw of the fact that Bipartite ne 
gotiations committee is currently reviewing wage structure , 
tho matter rily be referred to that Coinniittce . It may 
straightaway be said hut the two workers Unions which are 
espousing the cause of thc Sirdars and Overmen have not 
taken any objection with regard to this issue 
as decided by the Minister . The concerned Overmeii 
Association has not come forward with any objection . It is 
howcver relevant to note that the Tandur Coal Mines Labour 
Union , one of the four Unions which is a signatory to the 
Joint Memo for passing an award in terms of the Minister s 
decision has filca objections for passing an award in terms 
of the Settlement on the ground that on demands 1 , 2 , 3 , 5 
and 6 ( as referred by the Minister in his decision ), certain 
clarifications are required and that with regard to Demands 
No . 40 and 55, the mattor is left open for mutual discussions 
and though inspite of discussions taking place no agreement 
was reached , and that for want of agrcement on these two 
issues the award would be an incomplete one. These objcc 
tions were opposed hoth by the Management and the other 
Unions. The objections were considered by the Tribunal and 
by its Older dated 28th Auglist, 1974 it was held that the 
so called clarifications with regard to Demand Nos . 1 , 2 , 3 , 
5 and 6 are not at all needed and that for want of clanni 
cations the passing of award in terms of the Settlement 
cannot bo withheld provided that the terms of the Settle 
ment are held to he fair and reasonable . As Demand Nos , 40 
and 55 were left to be decided by mutual discussion , as res 
the decision of the Labour Minister , the Tribunal hold that 
there cannot be a complete award in the absence of any egree 
ment on those two issues. Thus one month s time was granted 
to the parties to mutually discuss the matter and to rcach 
an agreement, and in the event of failure , the parties weru 
directed to proceed with the enguiry for adjudication on 
the two demands. Thus with regard to Demand Nos. 40 and 55 
the Union , which raised the objection , and the Management 
have entered into a Settlement on 2nd September and filed 11 
Settlement into the Tribunal. No other objections were raised 
with regard to thc demands that were considered by Minister 
for passing an award in terms thereof. 


11. It is however relevant to note that though the claims 
of Sirdars and Overmen are considered by the Minister , 
the claims of the Surveyors and Welfare Officers does not 
appear to be a subject matter of his decision . As already 
noted above in response to a notice issued to that Officers 
Association representing two categories of officers , after 
the above Settlement is filed , it did not choose to appear 
or press their claims, The Tribunal had to proceed with 
icgard to their claims apart from the Settlement. The con 
tention of the Management is that they are not workmen as 
they function under a statute and that their duties are super 
visory . It can be rçcalled that carlier the Tribunal 
had impleaded that Association to the extent of the interest 
of he Surveyors and the Welfare Officers on the ground 
that their wage structure and pay scales are considered 
by the Wage Board . It was strenously contended by the 
Management that a Welfare Officer is not a workman within 
tho meaning of Section 2 ( S ) of the I. D . Act. In support of 
this contention reliance is placed on a ruling of the Andhra 
Pradesh High Court reported in Jagannadhatn v . State of 
A . P . & ORDS . ( 1958 ( 1 ) LLJ, Page 202 ] wherein it is held 
that a person employed as a Labour Officer in a Jute Mill 
could not be considered to be a workman . Irrespective of 
this question whether these two categories of officers are work 
men within the meaning of Section 2 ( S ) . On mcrits I am 
inclined to hold that there is no justification in their claim 
for the pay scale of Rs. 600 - 50 - 1150 . There is however an 
anamoly in their contention a put forth in the claims 
Statement. It is their case that proceeding the Wage Board 
they were in the grade of Rs. 200 -25 - 525 . The Wage Board 
placed them in the grade of Rs. 405- 20 -605 -25 -730 . Accord 
ing to them in the old grade the increment was Rs. 25 .00 
but in the new grade the increments upto certain stage is 
Rs. 20 . 00 . Their further contention is that in tho old grade 
they were getting an increase of Rs. 46 .00 inclusive of the 
Dearness Allowance and statutory bonus . If the same method 
of calculation in the increasc of pay is to be followed 
L. e . if D . A . and the statutory bonus is included in the higher 
start they would be getting the same increase though the rate 
of increment is only Rs. 20 . 00 upto the stage reaching the 
basic pay of Rs 605 , whereafter the rate of increment is 
Rs. 25, 00 per annum . The further contention is that whilo fixing 
the scale of Rs. 405-730 the Wage Board took into considcra 
tion the existing scale of Rs 95 - 205 in some other Collierics 
and not the existing scale of Rs 200 - - 525 in thcse Collierics , 
docs not appcar to be well founded . Thus a further argu 
mcnt is built up by them that is they are in Rs. 200 - 525 
scale thcy must be given the scale of Rs. 600 1 , 150 . No posi 
tive matorial is placed in support of this contention that they 
are cntitled to the grade of Rs. 600 — 1 , 150 , I am also not im 
prcssed by the two contentions that are advanced in support 
of their claim . Thus their fitment into the scale of Rs. 
405_ 730 appears to be justified . The claim for House Upkeep 
Allowance or Conveyance Allowance, AS contended by the 
Management cannot rightly be the subject matter of the 
reference . Thus their demand on all the three scores is held 
to be unjustificd . 


75 the hero obie 


10 . The only point for consideration is that cxcluding 
the demands that are covered by I. D . No. 45 of 1971 , I. D . No. 
70 of 1971 and ID . No . 74 of 1971, can an award be passed 
in terms of the decision given by the Minister and also in 
terms of the agreement reached between the parties with 
regard to Demand Nos. 40 and 55. It is relevant to note that 
all these four Uniony reprosent as many as 35 ,000 workmen . 
If I may says theic appeared to be some unrest among the 
workers when there was delay in accepting the decision of 
the Minister as an Award on account of the Objection raised 
by one of the Unions as noted above. The representative of 
the work men have plainly conceded the unrest , in view of the 
alleged wage freeze Ordinance that was on the anvil , Be that 
whatever it may . The Tribunal is mainly concerned with the 
reasonableness or the fairness of the terms of the settle . 
ment. It can be repeated that even the two objections raised 
by one Union stood compromised and settled . It is cqually 
relevant to note that where the Minister has referred certain 
matters for future decision by a Bipartite Committee nego 
tiating with regard to the wage structure , it can only be 
said to be reasonablo and just . Howover with regard to 
number of catcgories the Minister has awarded certain 
incrementy for highor categories with effect from 15 - 8 - 1973 . 
I may mention a few instances where higher categories are 
given from a prior date . With regard to Coal Cutters 
Trammers, Haulage Khalasis , Category IV was awarded as 
against the present category of III . Similarly Punip Khalasis 
are awarded Category III. It can be repeated that the various 
demands were considei cd by the Minister inspite of 
his taking note of the fact that the intention of the 
reference was only to covei those categories of woikmen in 
respect of whom there are special conditions obtaining in 
Andhra Pradesh Coal Fields . Whatever decision on various 
Issues was given was so done keeping in view that a Joint 


12 . As noted above the Settlement reached by the 
Workmen in terms of the decision of the Minister can only be 
said to be fair and reasonable in the circumstances particu 
larly so when there is a Bipartite Committee negotiating for 
the finalisation of the wage structure or categorics in the 
industry as a włole for thc entire country . The dispute with 
regard to Demand No , 50 ( Clay Pill Mazdoors ) is the subject 
inatter of 1. D , No, 45 of 1971 which is still rending, Exclud 
ing that demand or item and the slibject mattery covered by 
I. D . No, 70 of 1971 and I. D . No . 74 of 1971 , which are part 
and parcel of demand Nos. 13 and 43 , there could be an 
award in terms of the decision of the Minister which is a 
comprehensive one. The ciicumstance would disclose that by 
accepting that decisior theie would be harmony and peace 
in the industry . It is therefore held that excluding the items 
mentioned above the decision of the Minister as accepted by 
the partics could as well form the basis of an award , 
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13 . Award is passed accordingly negativing the demands W . W . 37 R . Sayulu 
of Surveyors and Welfare Officers, and in terms of tho 

W . W . 38 P . Mallaiah 
decision of the Labour Minister as accepted by the parties 
excluding demand No , 50 ( the subject matter of I. D . 45 / 71) 

W . W . 39 B . Satyam 
and excluding the matters covered by I. D . No . 70 / 71 und 
I. D . No. 74 / 71 (partly covered by Demand Nos. 13 and 43 

W . W . 40 P . Narasaiah 
ag referred to in the decision of the Minister ). A copy of the 
decision of the Minister be enclosed to this award . A 

W . W . 41 D . Anandam 
copy of the Settlement reached between the parties with 

W . W . 42 G . Rajamallu 
regard to Demand Nos. 40 and 55 be made part of this 
award . 

W . W . 43 M . Kanakayyn 

W . W . 44 G . Venkaty 
Dictated to the Stenographer, transcribed by him and cor 
rected by me and giver under my hand and the seal of this W . W . 45 J. Rajeru 
Tribunal, this the 4th Jay of October, 1974 . 

W . W . 46 Rangaraju Narayana 
INDUSTRIAL TRIBUNAL 

W . W . 47 D . W . Clay burn 

W . W . 48 P . Sampat Rao 
Appendix of Evidence 

W . W . 49 Ramkumar 
Witnesses cxamined for Workmen 

W . W . 50 P . V . V . S. N . Murty 
W . W . 1 I. Şurya Rao 

W . W . 51 H . V . Ramamurty 
W . W . 2 K Tyliah 

W . W . 52 P . Venkatarao 
W . W . 3 Mohd. Ankus 

W , W . 53 K , Lingayya 
W . W . 4 P . Damodar 

W . W . 54 P . Lakshmana Rao 
W . W . § V . Achanna 

W . W . 15 Bandi Iyalaiah 
W . W . 6 K . Veeram 

W . W . 56 Noorul Rehman 
W . W . 7 D . Rajam 

W . W . 57 Gulam Mohammed 
W . W . 8 D . Devedanom 

W . W . 58 Sirajul Rchmun 
W . W . 9 K . Rajam 

W . W . 59 Tylc Narosaiah 
W . W . 10 E . Lakshmayya 

W . W . 60 M . A Luleef 
W . W . 11 B . Narasayya 

W . W . 61 Antohnyswami 
W . W . 12 A Seetaram 

W . W . 62 D . Ruban 
W . W . 13 J. Narasayya 

W . W . 63 M . Sudarshanam 
W . W . 14 B . Rayamallu 

W . W . 64 F . Satyanarayana 
W . W . 15 A , Oggayya 

W . W . 65 B . Nelson 
W . W . 16 K . Ramalinga Raju 

W . W . 66 N . George 
W . W . 17 K . Kanakayyn 

W . W . 67 S . Chander Rao 
W . W . 18 U . George 

W . W . 68 V . S . Lakshminarayana 
W . W . 19 Donta Eliayya 

W . W 69 R . Narasaiah 
W . W . 20 T, Kondaiah 

W . W . 70 P . Abraham 
W . W . 21 V . Mallaiah 

W . W . 71 D . Satyanarayana 
W . W . 22 D . Mallaiah 

W . W . 72 Poyesuratnan 
W . W , 23 S. Mallaiah 

W . W . 73 K . Sambamurty 
W . W . 24 K . Hanumanthu 

W . W . 74 Azmatullah Shereef 
W . W . 25 Marathi Jatingarao 

W . W . 75 G . V . R . Sarma 
W . W . 26 S . Nageswararao 

W . W . 76 G . Rajeru 
W . W . 27 B . Rajam 

W . W . 77 B . Mallaiah 
W . W . 28 K . Ramulu 

W . W . 78 Mansur Ali 
W . W . 29 K . Mallaiah 

W . W . 79 S. Lakshmaiah 
W . W . 30 B . Sayulu 

W , W . 80 G . Veeraswamy 
W , W . 31 K . Kanakaiuh 

W . W . & G . Vecraiah 
W . W . 32 D . Durgaiah 

W . W . 82 M . Veeram 
W . W . 33 G . Abraham 

W , W , 83 P . Rajanallu 
W . W . 34 S . Yadagiri 

W . W . 84 . F., Buchynm 
W . W . 35 Mirza Ghazali Baig 

W . W . 85 N . Rajeru 
W . W . 36 Ch Paramanandam 

W . W . 86 M . Lakshminarayżna 
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W W 87 Yerra Rajamallu 

WW 136 D Bhushara Rao 
W W 88 Dasu konduuh 

WW 137 Abdul Rehman 
W W 89 Datla ( handru 

WW 138 M Rajalingam 
WW 90 kuman Seutal im 

WW 139 Mansuu Ali 
WW 911 Venu 

W W 140 N Venkut ranah 
WW 92 S Uppali 

WW 141 () kami Reddy 
WW 93 B Suv nah 

WW 142 P Rayalingu 
HV W 94 P Anj lah 

WW 143 TL Riju 
W 95 P Pribhukalu R10 

WW 144 M Shercet 
WW 96 R Anjinh 

WW 145 Ch Narusaiah 
WW 97 Mulini Slam 

WW 146 B D mal 
WW 98 V Suryanarayana 

WW 147 Yçirumallu 
WW 99 M Rayamullu 

WW 148 Ravulu Venk ity 
WW 100 T Venkutanaravan i 

WW 149 T Jahulu 
WW 101 P Skinny is. Muity 

WW 150 Pal Durgaidh 
WW 102 U Shivalla ) 

WW 151 T Sundaram 
WW 103 DD Swamidas 

WW 152 M Venkataswan 
WW 104 h 1 N ſyang ir 

WW 153 D Devadutiam 
WW 105 Ch 0 B Jabhanudn 

WW 154 Abdulh hayyum 
WW 106 M Venkateswalllu 

WW 155k Veerulah 
WW 107 S Goral Dubey 

WW 156 S Iylalah 
WW 108 Shankui Singh 

WW 157 Ch konaniah 
WW 109 M Rajamallur 

WW 158 M Sudarsh in an 
WW 110 Ch Gcorge Victor 

WW 159 G Anhoos 
WW 111 RT Babu 

WW 160 B Mallawh 
WW 112 T Santhanunu 

WW 161 G Kajalınguin 
WW 113 B R Paramanandum 

WW 162 Golla Gattu 
WW 114 G V S N V Prasad 

WW 163 Ch Ramlingeswar isuomy 
WW 119 Uryu Veeraswamy 

WW 164 V Bondyalu 
WW 116 ( uddani Chin luu 

WW 165 R Rijeswara RAG 
WW 117 Sunki Ibbaiah 

WW 166 Cajun Ramuu 
WW 118 kodi Rajani 

WW 167 S Viswanatham 
WW 119 hollipuha Ruyamullu 

WW168 Abdul Jibbir 
WW 1201 Rh Shunbar Ruu 

WW 169 S ranta Redly 
WW 121 Atli Ramdan 

WV 170 Ch Suniva - Nurihy 
WW 122 Janium Mall. h 

WW 171 T Deutnom 
WW 123 M Nayana 

WW 172 Mohd Yusouf 
WW 124 P Ramarao 

14 W 173 P Gopali Ray 
WW 125 | Poshan 

W 174 Ch Millum Caric 
WW126 T Krishna 

HW 175 G Rasun 
WW 127 B Rumagwainy 

WW 176 Ch Ruanchhur 
WW 128 N Althaiah 

WW 177 V Durgauh 
WW 199 Min Y Veeraminel 

WW 178 1 Sity . nariyani 
W W 130 M195 hour . Lachaith 

11 W 179 Ch V Ram Krishna 
WW 111 h North I 

WW 180 Ch Vextunuty 
WW 179 P Scetach 

WW 181 Viswanith 
WW 131 Ch Bhoja Ruju 

WW 182 ( Nath 
WW 134 ID Chinni krishna 
WW 135 k Jacob 

WW 183 Vangara Rrjerin 


+ 


5 


- 


- 


A 


- 


- 


Tu 
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WW 231 Akula Venkatswamy 
W . W 184 ( . Alogy. swamy 

WW 232 Dasari Malla Reddy 
WW 185 T K Pillai 

WH 233 Chihhul Ramulu . 
WW 186 M Ratuchun 

H . W . 234 Serukonda Rajan 
W . W 187 K . Venkat Ruw 

W . W . 235 Malu Komariah 
W .W 188 A ley Batu 

W .W . 236 Godari Rajam 
WW . 189 45 1Jullah Khan 

WW . 237 Tungala Bumaiah 
WW 190 ( 1. Lakshmuah 

WW . 238 Nılım Mallaah 
WW 191 A . Rajalah 

WW 219 Mohd Ali 
WW 192 T Millwallab 

WW . 240 P . Bandvaih 
W .W 193 M Samuel 

W . W 241 B Kushna 
WW 194 1 Buahmanandam 

W . W . 242 K . Sundui 
WW 195 D . Venkateswara R .10 

W . W 243 Masa Ramulu 
WW 196 V Tata Rao 

W W . 244 R Govodu 
WW 197 M . Suvanarayana Murty 

W . W . 245 kn Posham 
W .W 10 % 0 Venkateswareddy 

WW, 246 Gr . Keduri 
WW 199 Nahku Mullaigh 

WW , 247 G Mallesh 
WW . 200 David Raju 

W . W . 248 V Solomon 
WW 201 Erkalu Buchanı 

WW . 249 Pininti Rajreddy 
WW 202 S Rajalingam 

W . W . 250 Madagu i ingaush 
WW 2001ISSN Murtv 

WW . 251. ibla Rajam 
WW 204 A legbetrajlı 

WW252 Dulam Shanker 
w W . 205 N Simbul 

WW 253 Barthureddy Pappaiah 
WW 206 U Sammuiah 

WW , 254 Mukriyala Darmaiah 
W . W . 207 S . Tylaiah 

W . W . 255 A . M Pariksha 
WW 208 B Tyluah 

W . W . 256 K Mondiah 
WW 204 m Dewatnam 

W . W 257 Mcda Acharyulu 
WW 210 1 V Ramanaah 

WW 258 B . Rrjaah 
W . W 211 V . Marvala Rao 

W .W 259 Y Satyanarnyana Raju 
W .W , 212 M A Jabbar 

W . W . 260 A , T , Mathui 
WW 213 M . Madhusudanachari 

WW 261 J . Pulliah 
WW 214 S Satyanarayana 

WW 262 Singu Rajnersu 
WW 215 Voer Rajanandan 

WW 263 Pulli I ingaiuh 
WW 216 G . Junaudhan 

WW 261 J. Ranjitham 
WW 217 Ch Samyuni 

WW 265 Mohd . Jamaluddin 
W . W 218 Chemku Lingawh 

W .W . 266 Khader Mohiddin 
WW 219 Inpa Malliah 

WW , 267 Ch . Srirangam 
WW 220 Desu Rşljam 

W . W , 268 G . Venkateswamy 
WW 221 Kanalı Venhati 
ww222 Manthina Poshum 

Witnesses Examined for Management. 
WW 223 Guala Rajam 

NIL . 
WW . 224 Bundhuni Chandriah 
WW . 225 Unliguna Poshan 

Documents Exhibited for Workmen : 
WW 226 Kudan Nursiah 

IX W . 1 Copy of the Representation dated Nil 

made by Su S , Nageswara Rao . Centic boy to the 
WW . 227 B . thului Ramulu 

manager , VK 7 Incline for the promotion of Chain 
W . W 228 Charla komauah 


u 


1 . 


W W 


229 Dathulu bunaiuh 


FT W , 2 Appointment Order of D . Anandam as Tubs 

Inchurge dated 6 - 10 - 1961 issucd by the Management, 
Singareni Collieries Company Limited , 


W . W . 230 J Mohan Reddy 
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Ex W 3 Momo D / 27 6 1962 issued by the Manager, 

FI W 24 Promotion orders dated $ 6 1961 19sued by 
5 Incline to Mr Anandım as he did not submit 

the General Manager , Singareni Collicries Company 
the weekly tub icport 

I imited , hothagudom to Sri V R K Shankar Rao , 

Compounder to the grade of 70 5 - 110 EB -6 - 134 
Ex. W 4 lppointment Order dated 21 12 - 1965 of H V 

F W 25 Instructions issued by the Assistant Foreman , 
Ruminmurty vs Wireman 

Sand Gathering Station , Ramagundam on 15 - 12 -65 to 

Su Azizullah and other five Fitters of Sand Gathe 
Fx y $ Certificate dated 7 - 6 - 1958 uued by the Muni 

miny Station , Guddelamadugu to look after thọ rou . 
ger , « Incline 1o Srí k Sambumurty 

tine maintenance and repairs of scrapers , Belts , pari 

toon elc 
Ex W Ó Certificate datçd 16 11- 1959 issued by the Power 
Station Engineer to Mr Azmatullah Sherief 

Ex W 26 Marked portion of advertisement of Core Dril 

lers in Hindustan Copper limited , Vinukonda , 
Fx W 7 Appointment Oider dated 31 -7 - 1966 issued by 

Guntur District advertised in Indian Express dated 
General Manager Singajeni Collieries Company Li 

74 1972 
mited , Kothagudem to G VR Sarma as Moulder 

Fx W 27 Blunk proform of wochly icpoit of Singareni 
[ x W 8 Authorisation dated 20 - 11- 1967 of competent 

Collieries Company Limited signed by Sn $ K 
persone S Acting Fitter issued by the Manager , 

Srinivasan dated 11 4 1972 
Singareni Collieries Company Limited , Yellandu 
Collicry to Sri Mansur Ali 

Ex W 28 Cory of the Award duted 30 7 - 1968 of Sri 

Salim Merchant, Arbitrator Bombay in respect of 
Fx W 9 Weighing account dated 29 11 - 1970 of coal no 

workmen and Employers of Singareni Collierles Cont 
ted by E Mutyam ( W W 84 ) 

pany Limited Kothagudom 


Er W 10 Order of appointment dated 6 10 1966 uş Lamp 

Cabin Trinec issued by the Manager , Gdk No 2 
Incline to Sri Puppala Prabhahara Rao 


Lx W 29 Instructions dated 13 8 -1971 issued by the Asstt. 

Fngineer ( C ) Singareni Colliçrics Company Limi 
ted Kothagudem to Sri M Ramachander , Pipe Fit . 
ting Mazdoor Building Department to go in Lorry 
No APH / 898 along with other Mazdoors , for 108 
ding 37 5 HP Pump from No 9 Incline and un 
load the sime at No 5 Inclinc 


Ex W 11 Authorisation issued by the Management on 

6 - 11 - 1966 as Lamp Cabin Truince at No 2 Inclinc 
Gdh to Sii Prabhakarardo 


Ex W 12 Promotion Order dated 6 - 11 - 1961 issued by 

the Management to M Rayamallu as Lamp room 
Fitter 


EXW 30 Water analysis log book for the period from 

8 10 1967 to 106- 1968 


Fx W 31 Water Analysis log hook for the period 17 2 69 

to 27 - 5 - 1969 


Fx W 13 Circular of Singareni Collieries Company 

Limited , dated 30 9 - 1968 in respect of Checks at pits 
und Departments 


EXW 14 Circular of the Singareni Collieries Company 

Limited dated 30 - 8 - 1967 in respect of Internal Audit 


Fr 32 Copy of the Statement showing thc work load 

of Mr A Brahmanandam , Typist , GDK No 1 
incline 


Cr W 33 Copy of the Statement showing the payments 

made in Godavari Khanı No 1 Incline , Ramagun 
cam Division - I 


Ex W 15 Circulai of the Company dated 31 - 3 - 1970 in 

respect of internal Audit 
FYW 16 Circular of the Company dated 57 1968 in 

respect of implementation of Central Wage Board 
recommendations for the Assistant Head Clerks , Pit 
Office Assistants, Accountants and Stenographers 


EW 34 Copy of the performance report of grade II 

pay sheet clerks, GDK No 1 Incline , Ramagundam 
Division - I 


Fx W 17 copy of the certificate of registration issued 

by the Madras Nurses and Midwives Counci to 
Mi Undati Shantamma on 15 2 1943 


Fx W 35 Copy of the information of Pit Stores GDK 

No 1 Incline Divisional Stores , Ramagundam Divt 
sions I & II Fxplosives , Magazines and Manway 
clerks of Ramagundam Division No 7 


Ex W 18 Copy of the certificate of registration for mid 

wife issued by the Madras Nurses and Midwives 
Council to Miss Undety Shanthamma on 15 - 2 - 1943 


Fr W 36 Cony of the Statement showing the 1950144 

of explosives during June July and August, 1972 
in Ramagundam Division I 


FxW 19 Copy of the Vernacular Grade certificate is 

sued by the Christian Medical Association of India 
to Undati Shantamaa on 6 - 11- 1941 


Cr W 37 Copy of the statement showing the duties 

of pit clerks in general 


Ex W 20 Copy of the Vernacular Trained Midwife s 

Certificate issued by the Government of Madras to 
Undety Shantamma on 15 5 - 1942 


Ex W 21 Copy of the appointment order of Sri G V 

S N V Prasad as Laboratory Technician issued by 
the General Manager Singareni Colliertes Company 
I imited , Kothagudem on 11 11 - 1963 


hy W 38 Copy of the statement showing the output 

average sales realisation expenditure on Welfare 
works and profit of Ramagundam Divisions I & II 
for the period from April to Junc 1972 


Fx W 39 Copy of the statement showing the men son 

roll in Gak No 1 Incline 


Fx W 22 Copy of the Certificate of Laboratory Tech 

nician issued by the Guntur Medical College to G 
V S N V Prasad 


Ex W 40 Copy of the Appointment Order dated 17 - 11 

1962 issued by the General Manager Singareni 
Collieries Company Limited , to Sri M Satyanarayana 
Murty as Assistant Electrician 


Ex W 23 Memo dated 9 2 - 1960 issued by the Principal 

of Guntur Medical College to Sri G V S N V 
Prasad to undergo Laboratory Technician course for 
a period of two years 


Fx W 41 Register showing the technical report 
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Ex . W . 42 Copy of the promotion orders dated 5 / 7- 12 

1964 įssued by the General Manager, Şingareni Col 
lleries Company Limited , Kothagudem to Sri N , 
Sambaiah as Electrical chargo hand . 


Ex . W . 45 Appointment Order dated 7 / 10 -7 -1961 issued 

by the Geperal Manager , Singarçni Collieries Com 
pany Limited , Kothagudem to Sri T . Mathai as 
Loading Inspector. 


Ex. W . 43 Copy of the Promotion Orders dated 5 / 7 - 12 

1964 issued by the General Manager, Singareni Col . 
licries Company Limited , Kothagudem to Sri F . 
Irudianathan 4s Electrical charge band . 


Documents Exhibited for Employers ; 


Ex W . 44 Chaige sheet dated 9 - 1 - 1972 isgued by the 

Manager, No . 2 Incline, Bellampalli Division to 
Sri Janjerla Mallalah . 


En. M . I Booklet showing the report of examination of 
Buffer , Drawbar etc . containing 104 pages. 

INDUSTRIAL TRIBUNAL . 


ANNEXURE NO . I 


SUMMARY OF THE DEMAND 


(A ) 


Tlmo Rated Categories : 


Sl. No. 


Items 


New Category 


Grade . 


. 


IV 
V 
IV & V 


. 


IV 


1. Coal Cutiers 
2 . Trammers . . . . 

. . 
3 . Set Riders /Clipper , etc . . . . . . . 
4 . Haulage Khalasis . . . 
5 . Plate Layers 
( Existing- III ) . , , 

. . 
( Ex. IV , V , VI & VII) . 
6 . Timberman & Steel Prop Mazdoors . . . . 
7. Pump Drivers . . . . . . . 
8 . Fan Drivers . . . . . . . . 
9 . Chairmon (Survey Dopt mazdoors only) . . , 
10 . Tyndals (W /shop , Power house & Stores Mazdoors ) . 
11. Lorry Drivers . . . . . . . 


: 


. 


V 


Rs. 165 - 4 -205 - 5 -230 


. IV 
. III & IV 

III 
. Grado E 
. IV 
. VI 
. IV 

Grado C 


Rs. 245 - 10 - 305 - 15 - 440 


. 


. 


V 


. 
. 


Rs. 305- 15 - 395- 20 - 575 


12 . Cablemen . . . . . . . . 
13. Tub Repairing incharge (Tub Checker / Tub Receiver ). 
14 . Masons ( Existing V & VI) 
14 . Masons ( ExistingV VI) . . . . . 

(Existing VII & VIII) . . . . 

(Existing IX ) . . . . . . 
15 . Tradesmen (Existing IV , V , & VI) . . . 

(Existing VII & VIII) . . . . 

( Existing IX ) . . . 
16 . Fitter Helpers 

. . . . . . . 
17. Hammermen . . . . 

. . . 
18 . Belt Picking Mazdoors . . . . . . 
(B ) Piece Rated : 


. VI 
. Grade B 
. v 
. VI 

Grade B 


Rs. 305-15- 395-20-575 


. 


III & IV 


(IV after 4 ycars servico ) 


IV 


. 


. 
. 


II 


19 , Fillers . 

(a ) Piece Rate (Existing rate Rs. 6 . 19) . 


. 


. 


. 


7 . 50 for 2 tubs of 36 cft. and incrcased on 

prorata basis , depending on tho size 
of tho tub . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. Daily Roview 
. 2 tubs of 36 cft . 


(b ) Fellback wage . . . 

(c) Guaranteo of tubs . . . 
20. Coal Cutters ( Existing Piece Rate ) . 


. 


. 


. 


. Piece Rato equal to 

now category V . 


106 GI/ 74 – 12 
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(C ) Monthly Ratod : 
21 . Clerical : 

( a ) Grade III 
(b ) Grade II 
( c ) Grade ) . 
(d ) Spl .Grade . 
Head Clerks 
Senior Store Kecper 


Rs. 205- 6 - 265- 8 - 305, 
Rs. 235 - 8 - 315 - 12 - 375 . 
Rs. 280 - 12 - 376 - 16440 
Rs . 350 - 16 -430 - 20 - 570 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Rs. 405- 20 -605- 25 - 730 . 


Rs. 405 -20 -605- 25 -730 . 
Rs. 405 - 20 -605 -25 -73C . 
Rs. 305 - 15 - 395- 20 -575 , 
Rs. 245 - 10 - 305 - 15 - 440 . 
Rs, 205 - 7- 247 --10 - 337 . 
Rs. 205- 7- 247- 10 - 337 . 
Rs. 245- 10 -305 - 15 -440 . 
Rs. 245 -10 -305 -15 -440 . 


(c ) Chemist, Pit Asst . 

Jr . Accountant 
Timber Oficer 

. . . . . Grade A 
G . A . to G . M . 
Confidential Asst. 

to G . M . & Accountant. 
22 . Mining : 
(a ) Senior Ovormen . . . . . 

Gradc A 
(b ) Overmen Grude I, II & III 

Grade A 
(c ) Overmen Grade IV 

Grade B 
(d) Mining Sirdars & Underlookers 

Grade C 
( e ) Shot Firers , . 

. 

Grade D 
(f) Pit Munshi . . . . . . . . 

Grade D 
23. Car Drivers 

Grade C 
24 . Winding Engine Drivers . . . . . Grade ‘ C * 
25 . MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT : 
(a ) Nurses . 

. . . . Grado B 
(6 ) Pro -nurses . 

Grade B 
(c ) Compounders . . . . . . . 

Grade R 
( d ) - do 

. . . . . Grade C 
-do 

- Grade E 
(f) Nursing & Theatre Orderlies (Ward boys & Ayahs) . Grade E 
26 . Survey Dopt. Tracers . . . . . . . Grade C 
27, Canteen : 

(a ) Supervisors . . . . . . . . . 
(6 ) Cooks 

. . Grade E 
(c) Gripders / Tea Makers /Vendors . . . . Grade G 
28 . Watchmen . . . . . . . . Grade G 
29 . Literate Watchman 
30 . Peons 

. . . . . . . . . Grade G 
Head Peon 

Grade F 


Rs. 305-15 -395- 20 -575 . 
Rs. 205- 15- 395 -20 - 575. 
R & . 305 -15- 395 - 20 -575 . 
Rs. 245 - 10 -305 - 15 -440 . 
Rs. 180 - 5 -210 - 7 -273 . 
Rs. 180 -5-210 -7 -273. 
R $ . 245- 10 -305-15 -440 . 


Rs. 280 - 12 - 376 - 16 -440 . 
Rs. 180 -5 -210 - 7 -273 . 
Rs. 146 - 3 -176 -4 - 184 . 
Rs. 146 - 3 - 176 - 4 - 184 , 
Rs. 205 -6 - 265-8 - 305. 
Rs. 146 - 3 -176 -4 - 184 . 
Rs. 165 - 4 - 205 - 5 -230 . 


( D ) Categories of Workmen Not Covered by the Wage Board . 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. Y 
. V 
. Grade D 
. 


Rs. 205-7- 247- 10 -337. 


31. Timber Muccadams . . . 
32. Plough Oporators . . . 
33 . Tramming Muccadams . . 
34 . Blowing & Roof Bolting Mazdoors 
35 . Joy Loader & Shuttle Car Operators 
36 . Aerial Ropeway : 

(a ) Scraper Drivers . . . 
( b) Pontoon Operators . . 
(c) Bucket Pusher . . . 


Rs. 12 . 00 -0 . 60 -18 00 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


V 
V 
III 
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37. Shaft Şinking : 


New Recruitment 
Category & Promoted to new Categorics 
III , IV & ultimately to VI . 
12 . 00 / 0 . 60 /18 , 00 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. VI 
. VI 


. 


. 


. 


. 


. 


VI 


VI 


38 . Tractor Loader Drivers . 
39. Tub Manufacturing 

( Existing III , IV & V ) . . 

(Existing VI & VII ) . . 
40 . General Mechanic . . 
41. I. T.I. Candidates 

(Existing IV & V ) . . 

(Existing VI & VII ) 
42. Trade Apprentices : 

(Existing VI & V ) 

(Existing VI & VI ) . . 
43. Ash Mazdoors 
44 . Lancashire Boiler Firemen 
45 . Coal Mazdoors . . . 
46 . Auxiliary Turbine 

Attendants 
47 . Prospecting Dept. 

(a ) Mazdoors . . . 

(b ) Muccadans . . . 
48. Building Department : 

(a ) Road Gang Mazdoors . 
( b ) Muccadams 
(c) S . R . R . Drivers . 

. 

. 
. ( d ) Mixer Operator , . 

(e) Lorry Mazdoors , . 
49 . Boiler Firemen . . . 
50 . Switch Board Attendants . 


. 


JIT 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


IV 
V 


Grade H 

Grado F 
. Gradec 
, IV 


Rs. 140 - 3 - 170 - 4 - 178 . 
Rs. 165 - 4 - 205 - 5 -230 . 
Rs. 245 - 10 - 305- 15 - 440 . 


.. 


. 


..... 


. 


, 


IV 


. 


. 


. 


. 


Grado C 
Grado C 


Rs. 243 - 10 - 305 - 15 -440 . 
Rs. 245- 10 - 305 -15 -440 . 


51. Evaporating Plant & Base Exchango Water Softoning 
Plant Attendants 

. . . . . . 
52 . Sanitary Muccadams . . . . . . 
53 , Area Muccadams . . . . . . 
54 , Cartmon : 


. Gradc D 
, Grado III 
. Grade III 


Rs. 205 - 7- 247 - 10 -337. 
Rs. 205-6 -265 -8 -305. 
Rs. 205 -6 -265 - 8 - 305 . 


Rs. 305 - 15 -395- 20 -575 . 
Rs. 245 - 10 - 305 - 15 -440 , 
Rs. 245 - 10 - 305- 15 -440 . 
R8, 405- 20- 605- 25- 730. 


( a ) Sanitary 
(6 ) Coal Transport . . . . . . I 

(C ) Prospecting Dept. ) 
55. Power House : 

( a ) Boiler Attendants . . . . . . . Grade B 
(b ) Asst. Boiler Attendants . . . . . . Grade C 
(c) Turbino Drivers . . . 

Grado C 
(d ) Chemists/ Laboratory Chomists 

Grado A 
36 . Engineering Dept. : 
(a ) Overseers /Progress Inspector /Draughtsman Electri 
cal/ Supervisor (Master Tradesmen ) 

Grado A 
(b ) Foreman /Sub - overseers Chargehands / Asst. Progross 

Inspector / Sr . Motor Mochanic , Rofrigerator Mechanic / 

Cablo Jointer & Macluno Mining of Mechanic . Grade B 
(c ) Master Tradesmen , . 

Grado B 
(d ) Checkors & Maisterios , . . . . . Grade C 


Rs. 405-20 -605 -25-730. 


Rs. 305- 15 - 395 -20 - 575 . 
Rs. 305- 15 - 395 - 20 -575 , 
Rs, 245- 10 -305 - 15 - 440 . 
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. 


. 
. 
. 


. Grade B 

Grado A 
. Grade A 
. Grade A 
. Grade B 

Grado " C " 
. Grade D 
. Grado D 
. Grade H 


Rs. 305 -15 -595 - 20 -575 
Rs. 405- 20 - 605-25- 730 
Rs. 405 -20 -605-25 -730 
Rs. 405 -20 -605 - 25 -730 
Rs. 305-15- 395- 20 -575 
Rs. 245- 10 - 305- 15 -440 
Rs . 205- 7- 247 - 10 - 337 
R8. 205- 7-247-10- 337 
Rs. 140 -3 - 170 - 4- 178 


, 
. 
. 


Grado B 
. Grade C 


Rs. 305 -15 -395 -20 -575 
Rs. 245- 10 -305 - 15 -440 


. 


37. Medical & Health ; 

(a ) Lab Technician & X -ray Asst. . . . 
(b ) Pharmacist 
(c) Nursing Tutor . . . . . 
(d) Dietician . . . . . . 
(0) Sanitary Inspoctor . . . . . 
(f) sanitary Inspector & Health Sub. Inspoctor . 
( 8 ) Vaccinators , , , , , 
(h ) Tailor . . . . . . . 

(1) Dhobi . . . . . . . 
58 . Prospecting Department 

(a ) Hoad Drillers 

(b ) Drillors . . . . . 
59 . Service & Protection Corps 
(a ) Inspector 

. . . . . 
(b ) - do 

, 
(c ) - do 

. . . . . 
60 . C .S .P . 

( a ) Weigh bridge Mazdoor & Wagon Shunters 
(b ) Bunker Mazdoor & Trolley Drivers 
( c ) Muccadams 

, , 
61. Duplicating Machine Oporator . . . 
62. Ferro -printer . . . . . 
63. E . Incontive Schomo 
64 . F . Method of Calculation 
65. G . General. 


. 
, 
. 


. Grade A 
, Grade B 
. Grade C 


Rs. 405-20 - 605-25 - 730 
Rs. 305 -15 -395 -20 - 575 
Rs. 245 - 10 - 305 -15 -440 


m 
III 
IV 


, 


, 


. 
. 


. Grade F 
. Grade F 


Rs. 165- 4 -205-5 -230 . 
Rs. 165- 4 - 205 -5 -230 . 


Industrial Tribunal 


BEFORE THE HON BLE INDUSTRIAL TRIBUNAL 

( CENTRAL ) , HYDERABAD 
Ref : - ID . No. 30 of 1967. 

BETWEEN 


Tho workmen of the Şingareni Collierie . Company 

Limited represented by various Unions , viz . — 


this Dsputo (i.e., I.D . 30 /67 ), as also certain other demands 
made by the workmen , the Union Labour Minister con 
vened a mçeting of all partics on 11th and 12th April , 1973 
at New Delhi to discuss all these matters with a view to 
finding speedy Solutions . An effort was made to sort out 
these demands followed by detailed discussions before the 
Officials of the Central Government Conciliation Machinery 
and also before the Joint Secretary , Ministry of Labour and 
Employment, Government of India . As a result of all these 
deliberations, the parties have agreed on 12th October , 1973 
before the Joint Secretary , Ministry of Labour that tho 
decisions given by the Union Labour Minister on all tho 
outstanding matters would be binding on them and that 
the issues will not be reagitated . The parties have also 
further agreed that in the light of the decisions giv 
the Union Labour Minister, the parties would filo compro 
mise statements beforo the Hon ble Tribunal. The decision 
of the Union Labour Minister dt. 11- 2 - 1974 has been com 
municated to all the partios, a copy of which is berowith 
submitted 


(a ) The Singareni Collieries Workers Union ; and 


(b ) Tho Tandur Coal Mincs Labour 

Union , 


. . WORKMEN 


AND 


Tho Management of tho Singaroni Collieries 

Company Limited , Kothagudem ..MANAGEMENT 


PRAYER 


Without prejudice to the respective contentions of the par 
tios as submitted in their statements and evidenco adduced 
so far by the workmen before this Hon blo Tribunal, the 
parties to the disputo submit 88 follows : 


In view of the understanding reached carlier to abide by 
the decision of the Union Labour Minister and the under 
standfor between the parties that the decisions of the Union 
Labour Minister cover all claims made by tho variow 
Unions in their claim . Statements in I . D . 30 /67 stand with 
drawn and that all applications Alled under Section 33A ro 
lating to I. D . 30 /67 Are also deemed to have been settled 


The Unions having sought the intervention of the Union 
Labour Minister for a decision in all matton covered by 


A 
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and stand withdrawn, wo Are filing the true copy of the de 
cision of the Union Labour Minister , Sri K . V . Raghunatha 
Reddy and pray to pass an Award accordingly . 


on all the outstanding matters would be binding on them 
and that the issues will not be reagitated . The parties have 
also further agreed that in the light of the decisions given 
by the Union Labour Minister, the parties would file com 
promise statements before the Hon blo Tribunal. The de 
cision of the Union Labour Minister dt. 11 - 2 - 1974 has been 
communicated to all the parties, a copy of which is herewith 
submitted . 


Union 


PRAYER 


Sd / 


Sd 


In view of the understanding reached earlier to abide by 
the decision of the Union Labour Minister and the under 
standing between the parties that the decisions of the Union 
Labour Minister cover all claims made by the various 
Unions in their Claim Statements in I. D , 30 /67 stand with 
drawn and that all applications filed under Section 33A re 
lating to I. D . 30 of 67 are also deemed to have becn 
settled and stand withdrawn , we are filing the true copy 
of the decisions of the Union Labour Minister Sri K . V . 
Raghunatha Reddy and pray to pass an Award accordingly. 


And for this , the parties shall, as in duty bound , ever 
pray, 

Signatures of Parties 
For the Management For the S . C . workers For the T . C . M . L 

Union 
$ d / $ d / 

Sd / 
(M .K .V . Subbalah ) ( M . Komaralah ) (S. Nagajah Roddy ) 
Dy ,Goneral Manager General Secy . 

Prosident 
Sd/ 

$ d / 
(V . Gopala Sastry ) (V . Rajeswara Rao ) (A . Suryanarayana ) 
Asst . Porsonal Officer Joint Socy . Vice-President 

Sd / 
( P. Papa Rao ) 

(S . K . Srinivasan ) 
Div ], Personal Officer , 

General Secy . 
Ramagundam 
Sd / 

Sd/ 
( P . Krishnaji ) 

( Ch, Venkateswar Rao ) 
Diyl. Personnel Officer , 

Socy . 
Bolampalli 

Ramagundam Br , 
BEFORE 

Sd/ 
(M , R . Raju ) 
Rogional Labour Commissioner ( C ) , 
Hyderabad , Camp : Kothagudium 

$ d / 

(T . C . Garg ) 
Asst. Labour Commissioner (C ), 

Hydorabad, Camp : Kothagudium 
Kothagudium Colliorios, 

Dated 20th March , 1974 , 
BEFORE THE HON BLE INDUSTRIAL TRIBUNAL 

( CENTRAL ) , HYDERABAD . 
Ref : - ID . No , 30 of 1967. 

BETWEEN 


And for this , the parties shall, ag in duty bound , over 
pray , 


Signatures of Partleg 


For Management 


For Workmen . 


Sd / 


-/ PS 


(M . K . V . Subbaiah ) 


(K . Narasimha Murthy) 


Dy . General Manager, 


General Secretary , 


Sd / 


( V . Gopal Sastry ) 


Andhra Pradesh Singareni 
Colliery Mazdoor Sangh . 


Asstt. Personal Officer . 


BEFORE 

Sd / 
( M . R . Raju ) 


The Workmen of the Şingareni Colliorlos 

Company Limited represented by the 
Andhra Pradesh Singareni Collieries 
Mazdoor Sangh 

. . .WORKMEN . 


Regional Labour Commissioner ( C ), 
Hyderabad, Camp : Kothagudium . 

Sd / 

( T. C . Garg ) 
Asstt. Labour Commissioner (C) , 

Hyderabad , Camp : Kothagudium . 
Kothagudium Collieries. 
Dated : 20th March, 1974 . 


AND 
The Management of the Singaroni Collieries 

Company Limited, Kothagudem . .MANAGEMENT. 
Without prejudice to the respective contentions of the 
Parties as submitted in their statements and evidence adduced 
80 far by the workmen before this Hon ble Tubupal, the 
parties to the dispute submit as follows. 

The Union having sought the intervention of the Union 
Labour Minister for a decision in all matters covered by 
this Dispute ( 1 . c . I. D . 30 / 1967 ) , as also certain other de 
mands made by the workmen , the Union Labour Minister 
convened a meeting of all parties on 11th and 12th April , 
1973 at New Delhi to discuss all these matters with a view 
to finding speedy Solutions. An effort was made to sort 
out these demands followed by detailed discussions before 
the Officials of the Central Government Conclllation 
Machinery and also before the Joint Socrotary , Minister of 
Labour and Employment, Goveroment of India . As a result 
of all these deliberations, the parties have agreed on 
12th October. 1973 before the Joint Secretary , Ministry of 
Labour that the decisions given by the Union Labour Minister 


ARBITRATION AWARD GIVEN BY SHRI K . V . 

RAGHUNATHA REDDY , UNION LABOUR 
MINISTER , IN THE DISPUTE BETWEEN THE 
MANAGEMENT OF SINGARENI COLLIERIES 
COMPANY LIMITED AND THEIR WORKMEN 


1, By tholi order dated 30th October , 1967, the Central 
Government in the Department of Labour and Employment 

eferred for adjudication to the Industrial Tribunal at 
Hyderabad the following dispute between tho managemont 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 
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- - 
of the Singareni Collieries Company Limited and their 5. At the same time, I feel that it is necessary to remove 
workmen : 

certain long-standing grievances in regard to categorisation 
and the implementation of the Wage Board scalcs , etc ., 80 

that 
" Subject to the views expressed and recommendations 

a climate of understanding and good labour 
made by the Central Wage Board for Coal Mining management relations is created . Only thus will wo bo 
Industry and agreement between the management of able to promote production in this vital industry . 
the Singareni Collieries Company Ltd . and their 
Trade Uniony referred to , in paras 3 to 6 of Chapter 

6 . The management of the Singareni Collieries havo also 
IX of the Wage Board s Report , what further modi introduced difcicnt types of incentive schemes for several 
fications and changes in the categorisation and wage catcgories of workmen and these have been in operation 
structure recommended by the said Wage Board for some time. The management also pose to extend the 
for West Bengal and Bihar coalfields are necessary scope of these incentive schemes, to unify them and to evolvo 
to make the said categorisation and wage structure revised incentive scheme to cover as large a proportion of 
Applicable to the workmen for Şingareni Collicrics the workers in the mines as possible . I find that tho manago 
Company Ltd ., having regard to the special conditions ment have worked out some proposals in this direction . Thoso 
obtaining in the Andhra Pradesh Coalfields. " 

revised schemes, I understand , are still not brought into forco 

pending discussions with the unions , I have no doubt that 
2 . This dispute , taken on filc by the Industrial Tribunal 

the workers will respond to the proposals in a spirit of 
Hyderabad as JD - 30 of 1967 , is still pending. In view of 

cooperation and will ensure ever increasing levels of produc 
the very long time taken for the disposal of this dispute by 

tion in the larger interests of the Country , as well as their 
the Industrial Tribunal and as the Unions were wanting an 

own and the industry s . This is also a matter which I have 
early decision in all matters covered by this dispute as also 

kept in view in giving my decisioso on the various outstanding 
certain other demands made by the workmen including tho matters . 
mining staff of the Singareni Collieries Company Ltd . , a 
meeting was convened by me on the 11th and 12th April, 7. I give below my decisions on the various demands of 
1973 at New Delhị to discuss all these matters with a view 

the Unions. 
to finding speedy Solutions to the outstanding items. Tho 
concerned Unions as well as the reprcsentatives of the man 

DECISIONS ON THE VARIOUS DEMANDS 
agement were present at these meetings . The summary record 
of the discussion of these mectings was also duly circulated Demand No . 1 - Coal Cutters : The Unions have demanded 
to the various parties concerned . Subsequently , detailed dis that Coal Cutters should be placed in Category V instead of 
cussions on these outstanding matters were held by the R .L . C . Category IV , on the ground that Coal Cutters in Bengal and 
Hyderabad , Deputy C . L . C . ( Shri P . C . Rai) , Deputy C .L . C . Bihar who were in the pre-Wage Board Category IV , wero 
( Shri T . T . Tayade), the Chief Labour Commissioner (Central) given new Category IV by the Wage Board , and as such Coal 
and the Joint Secretary in the Department with the parties to Cutters in Singareni Collieries who were in pre -Wage Board 
understand their points of view on the various items. I also Categorics of between VI and VII should get at least new 
had detailed discussions with the partics at Hyderabad on Category V . Considering that the Coal Cutters in Singareni 
the 20th October , 1973 . In the light of all these, I give work in teams of 4 , cach one of thçın pçiforming in addition 
below my decisions on the various matters . These decisions to the job of driller, the work of dresser, explosives carrier 
are given by me in the light of the understanding reached and drill mazdoor also , and keeping in view the fact that 
on the 11th and 12th April , 1973 at which the parties agreed their performance and production are admittedly better 
to abide by my decision on all those matters where agreement 

than thcir counter -parts in Bengal and Bihar , I find consider 
between the parties was not possible . 

able force in this argument. The Unions also contended that 

they would not press for recategorisation in case they were 
3 . The parties also have subsequently agreed , on the 12th required to do the same work as Coal Cutters in Bihar and 
October, 1973 before the Joint Secretary of this Department Bengal. This , in fact, would not only entail more expendi 
that the decisions given by me on all outstanding matters turę by way of incrcasing the number of persons in the 
would be binding on them and that issues will not be re 

team , but will also have an adverse impact on production 
agitated . The parties agreed that I may also vivo decisions and productivity . Keeping all the factors in view , I recom 
on other matters which may be pending adjudication before 

mend that the Coal Cutters in Singwieni be placed in Category 
the Industrial Tribunal or in writ petitions in the High Court 

V with effect from 15 - 8 - 1973 . This arrangement, however , 
of Andhra Pradesh and that my decisions on these matters will be subject to any general revision that may be agreed to 
also will be binding on the parties. The partics further by the parties in the light of the recommendations in this 
agreed that in the light of my decisions , the parties would regard , by the Bipartite Joint Ncgotiating Committee on Coal 
file compromise statements before the Tribunal in respect of which is currently looking into various matters . 
the relevant industrial disputes , and will take similar action 
to withdraw writ petitions wherever they bave been filled , 

Demand No . 2 – Trammers : The demand of the Unions is 
The parties also agreed that my decision would be implemen that all trammers be placed uniformly in Category IV on 
ted from the date of such decision , if no date of implementa 

the ground that even those tiammers who are at prosent 
tion is specifically stipulated by me in respect of any demand . placed in Category III aro performiog , in addition to the 
It was also agreed that the decisions already urrived at the work of pushing the tubs, certain additional work such as that 
meetings held on 11th and 12th April , 1973 at New Delhi of cilpmen / pointsmen / couplers /signallers, etc . and that tram 
which are still remaining to be implemented either partially mers doing similar types of work in Bengal and Bihar Colliericg 
or fully would be implemented in full by the management . are placed in Category IV . The management , however , has 

denied that trammers in Category III are doing the samo 
4 . It may be seen that the terms of reference of I. D . 30 nature of work they were earlier required to do . The 
of 1967 are fairly widc. I also see from the claim stute Unions also contended that in case they are to be in Category 
ments preferred by tho various Unions in this industrial III only , they should be required to do only the duties laid 
dispute that they have sought the re-catcgorisation and down for trammers as defined at item 18 (0 -46 Vol. II) of 
revision in wage structure of almost the entire category the Wago Board report . I find there is force in the conten 
of employees in the Singareni Collieries Co. Ltd . , though tion . As such , I recommend that the trammers in Singareni 
the intention of the reference was to restrict the reference 

ilieries , wherever they are required to or are doing other 
only to those categories of workmen in respect of whom items of work also in addition to the job of a trammer , should 
there are special conditions obtained in the Andhra Pradesh be placed in Category IV with effect from 15- 8 - 1973 . 
coalfields . In this connection , I also take noto of the fact 
that a Joint Bipartite Committee for negotiations for the Demand No . 3 — Haulage Khalasis : The Uniong have 
coal industry is already functioning and general problems demanded that irrespective of the capacity of the haulers , 
of categorisation and wage structure would ultimately be all haulage khalasis be placed in category IV ag all of them 
discussed and finalised by this Bipartite Committee. In view 

are operating haulers of various H . Ps. I find that the Wage 
of this , I would , at this stage , be reluctant to make any Board had prescribed three categories for these workmen . 
drastic changes in the categorisation or wage structure of Category UI for those working on haulers below 75 H . P .. 
various categories of workmen employed in Andhra Pradesh 

Category IV for those working on 75 to 125 H . P . and Cato 
coalfields excepting where I consider any such changes to gory V for those working on haulers of 125 H . P . or more , 
be a compelling necessity in the interests of industrial There is no dispute regarding those working on 125 H .P . Or 
peace and better production , 

more, who are rightly placed in Category V . As regards 
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for allotment of new categories in Bengal and Bibar. In view 
of this , I see no juştilication for this demand . 


those working on haulers of less than 125 H .P ., some of 
theni have been placed in pcw Category III and some in new 
Category IV . In view of the fact that those placed in both 
these categories are inter -changcable and there are no fixed 
haulers allotted to them , I consider the Unions demand 
justified . All the haulago khalasis who are presently in 
Category III should be given category IV with effect from 
15 - 8 - 1973. 


Demand No . 4 — Plate Layers ( Linemen ) : The Unions have 
asked for upgrading the Category of Plate Layers from Cate 
gory III to Category IV . I find that Plate Layers work as 
a team and all of them attend on all the rails irrespective 
of weightage . While I am not in favour of changing the 
categorisation , I would recommend that thosc who havo 
reached thc maximum of category II , may be allowed an 
ad hoc payment of 10 paisc per day of work with effect 
from 15 - 8 - 1973 , 


Demand No. 14Fitter Helpers . -- The Unions have de 
manded that fitter helpers who are in category II should be 
placed in Category IV on the ground that these fitter helpers 
have been working for the last 10 to 20 years and that they 
are deniçd any promotion opportunities because of the prac. 
ticc recently adopted by the management of appointing only 
ITI, Certificate holdeis to the post of fitters . While I do 
not agree to the demand of the Unions, I recommend that a 
vetain proportion of posts of fitters may be earmarked for 
being filled by promotion from the ranks of fitter-helpers hav . 
ing service of 15 years or inore , and subject to passing the 
prescribed trade test. 


Demandadore 
praneh the 


Demand No . 15 — Belt Picking Mazdoors . — The Unions 
have demanded that these workmen should be placed in 
Category II . Prior to the Wage Board , they were in Cate 
gory I and as per Wage Board s recommendations, they havo 
been correctly placed in Category 1 I seo no justification for 
this demand . 


Demand No. 5 — Timbermen : The Unions demand is that 
Timber Mazdoors be placed in Categroy IV instead of their 
present Category III, I find that this is a team work in which 
both the Timber Mistry and the Timber Mazdoors work in 
a team , a foulure of work which is said to be peculiar to 
tho Singareni Colllerics . The job of the timbermen is not 
only arduouis , but involves considerable danger . In fact , the 

cty of the working places depends on the work of these 
timbermen , Kecping this is view , I would recommend that 
the timbermen who are presently in category III may be given 
category IV with effect from 15 - 8 - 1973 . 


Demand No . 16 - - Wagon shunting and weigh bridge maz 
Jool ) , — The Unions have demanded Category III for these 
workery us against Catcgoiy II in which they have been 
placed . I see that thcsc peisons have been correctly placed 
in Category uy lccommended by the Wage Bourd 
there is , therefore no justification for this demand . 


safety of th 


Demand No. 6 — Pump Khalasia : The Unions have de 
manded that Pump Drivers should be placed in Category III 
or higher in underground and thcy should be given ono 
Category higher if they work more than onc pump. I find 
that the categorisation of pump khalasis has been dealt with 
in Appendix V of Volume II of the Wage Board Report . 
I understand that a mistake h78 crept in the printed copy 
of the Wage Board Report and the Ministry have in their 
letter No . WB- 16 / 2 / 70 dated 23 - 5 -70 issucd certain coriec 
tions. I recommend that rectification of defçcts should be 
immediately done in the light of the corrections suggested by 
this Ministry in their letter and remedial action taken . In 
regard to classification of pump khalasis, I recommend that 
those working underground should be placed in Category 
III with effect from 15 -8 - 1973 . 


Demand 174Conveyor /Khalasis .- - The Unions have de 
manded that these workmen who are presently placed in 
Category III should be given a higher category in view of 
the fact that in addition to driving the conveyors, they also 
remove the fallcn coul from the belt and keep the placo 
clean . The latter job is that of a mazdoor and I understand 
that in the Bengal and Bihar Collieries this job is entrusted ta 
it separate mazdoor while the conveyor khalasi does only 
the driving liccommend , therefore, that the convcyoj 
khalasis in Singaicni be placed in Category IV . Alternative 
ly, the management may consider adopting the practice that 
exists in Bengal and Bihar Collieries, of having separato 
mazdors for this work , 


Demand No . 7 – Fan Drivers : This demand has already 
been settled and no action is called for . 


Demand No . 18 — Cablemen - Machine Mining Helpers. 
The Unions have demanded that they should be placed in 
Category IV instead of Category II . I ce that this Cate 
goiy has also bech covered by the repoit of the Sub -com 
mittee of the Wage Board and they have been rightly placed 
in Category III . There is , thercfore, no justification for this 
demand 


Demand No. 8 - Chainmen /Centre Muccadame : This de 
mand has not becn pressed by the Unions . 


Demand No. 19 — Lamp Room Attendant .-- This demand 
was not pressed by the Unions . 


Demand No . 9 — Lorry Drivers : The Unions have demanded 
that they should be placed in new Category VI instcad of 
Category V on the ground that in NCDC similar categories 
of persons are in receipt of higher cmoluments . This matter 
has been verified through the Regional Labour Commissioners 
( C ), Dhanbad and Jabalpur , and I understand that weekly 
paid drivers in NCDC have also been fixed in Category V 
and that ncither the number of trips nor the precise work 
load has been fixed . I , thercfore , do not consider that there 
is any justification in the demand for higher category . 

Demand No. 10 . – Tub - Repairing Incharge. — This demand 
was not pressed by the Unions. 


Demand No. 20 ( a ) — Increase in tub rates of fillers . - - The 
Unions have demanded pro rata increase in the tub rate 
on the ground that somc of the tubs are more than 15 cft 
in size . At the requcst of the Union , this matter was specially 
got investigated by the Joint Director , Mines Safety, Hydcra 
bad . He has reported that the average tub is 45 cft. in 
capacity and the volume of coal loaded in the tubs would 
on an average be less than 43 cft. In view of this , tharc ja 
no merit in this domand 


( b ) Review of fall back wages. 


Demand No. 11 - Masons. — The Unions havo demanded 
that masons who were in old Category VIII should be fixed 
in Category VI on the basis of Catcgonisation adopted for 
tiadesmen . I find that this matter has also been covered by 
the Sub -commitice of the Wage Board . I sce no justification 
for this demand , 


Demand No . 12 – Mason Mazdoors. This demand has not 
been pressed by the Unions , 


(c ) Guarantee of tubs to the fillers, The Unions have 
demanded that fall back wages should be reviewed daily 
inatçud of weekly . They also demanded guarantee of tuha 
every day to the fillers as they are the only category who 
are on picce -rated basis, in the Singareni Collieries. I have 
cercfully considered this matter . While the management are 
prepared to guarantee the supply of one lub for every filler 
during the first lound and thcrcafter supplied tubs de 
upon the availability only , the workmen have demanded a 
guanteed supply of 2 tubs per filler . As a guarantcc for 
additional tubs would involve the willing cooperation of the 
workers connected with the operation of supplying tubs I 
apprecia ! c that it may not be possible for the munagement 
to gli antee two tubs per day per filler . However , they 
should be in a position to ensure the supply of at least 20 
tubs in each shift to a gang of 16 workmen . The attempt 


Demand No. 13 — Tradesmen . - The Unions bave demand 
ed that tradesmen employed in tho Workshop be placed in 

Categoiy not less than V . I see that the Sit - committce 
has considered various categories of tradesmen , craftsnieii and 
artisans and has mentioned that the workers will have no 
claim to reopen these issues on the basis that a particular 
category would get a higher category on the basis adopted 
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however , should be to supply 24 tubs per shift, Alternativa . 

y , in caso the management is unable to ensure the supply of 
20 tubs per shift per gang, the wages of the workmen shall 
be reviewed dally for purposes of the fall back wages . 


yees . Whilc there may be some justification for compensa 
ing such categories of staff for the additional work beyond 
normal hours they may be required to put in , I leave this 
matter for being decided by the Bipartito Negotiating Com 
mittee . 


( d ) Underground allowance to the Coal Fillery . - - The 
demand here is that the underground allowance is not being 
treated as basic wage for the purpose of paying attendance 
bonus . I feel that this is a matter which may be taken lip 
before the Bipartite Negotiating Committee . 


( c ) Payment of lead and lift to the fillers. The Unions 
have demanded that lead and liſt carnings should be treated 
as basic carnings for all purposes . I suggest that this matter 
may be referred to the Jolat Negotiating Committee 


Demand No . 24 - No lay -off to Shotfirers. The Unions 
contention is that Shotfirers who are monthly rated ampio 
yces should not be laid -off , as othor monthly rated emplo 
yees are not being laid - off in tho event of a strike by other 
workmen in the Collieries. While I agree that the right to 
lay -off Any caterory of workmen lleg with the management, 
I also find that in the Collleries at Kothagudium and Yellandu , 
tho Shotfirers aro not laid - off , but are shown on alternative 
jobs. In the interest of uniformity , I recommend that the 
same practice as exists in the Kothagudium and Yellandu 
Collierics in this regard , should be adopted in Belampalli and 
Ramagundam Collieries algo . 


(f) Annual increments to Fillers . -- As these are piece rated 
workers and as piece - rated workers are not on an incrt 
mental scale, there is no substance in this demand The 
Bipartite Negotiating Committee may, however . consider 
whether any time scale should be evolved for such cate 
gories of workers . 


Demand No. 25 - Acting Allowance to monthly paid em 
ployees, Under the rules of the Company, acting allowance 
Is admissible only when the period exceeds 30 days in respect 
of monthly rated workers . While there is some merit in the 
demand of the Unions that this minimum period of 30 
days creates hardship in so far as monthly rated employees 
may not always proceed on leave for period exceeding 30 
days , this is a matter which is of general applicability to the 
entire industry and, therefore , I would lcąvo this matter to 
be decided by the Bipartito Negotiating Committee . 


Demand 21( A ) - Assistant Head Clerks and Stenographer , 
The Unions have contended that the Assistant Head Clerks 
and Stenographers who were in the pre - Wage Board scale 
of Rs. 115 -200 had been wrongly fixed in the scale Rs. 245 
385 / 400 instead of the scale R . 305- 305 recommended by 
the Waic Board for special grade clerks, I find thai clerks 
who were in the pre - Wage Board scale of Rs. 78 - 134 , were 
fixed as per the Wage Board Recommendations in the scale 
of Rs 245 -385. I also find that the management had treated 
those who were in the scale of Rs. 115 - 200 ag tgivalent to 
special grade clerks in their memorandum to the Wage Board . 
In view of this, I consider that the Assistant Head Clerks 
and Stenographers should have been rightly fixed in the 
scale of Rs. 305 - 505 . Rc- fixation in the scale of Rs. 305 - 505 
should be done with effect from 15 - 8 - 1967 although payment 
on this hasis should be made only with effect from 15- 8 - 1973 . 
While I do not recommend the payment of any artears on 
account of rc - fixation for the period from 15 - 8 - 1967 to 
15- 8 - 1973 , I suggest the payment of a lump sum of Rs. 200 
to cach person . 


Demand No , 26 - Car Divers . This demand is , more or 
less , on the same lines ag Demand No . 9 above , and , there 
fore , no separate decision is necessary on this . 


Demand No . 27 - Winding Engine Driver. This 
was not pressed by the Uniong , 


demand 


Demand No. 28 -- Higher scale of pay to funior nurses . 
The Union has demanded that tho junior trained nurses bo 
given the same scale of pay of Rs. 245- 440 as given to 
qualified mid - wives . I see that the Wage Board has prescrib 
ed a scale of pay of Rs. 205 -337 for the junior trained nurses , 
This 19 A matter which can be taken up for consideration by 
the Bipartite Negotiating Committee . However , considering 
that there is some morit in the demand , I would recommend 
an ad hoc payment of Rs. 15 per month with effect from 
15 -8 - 1973 for the junior nurses . 


( b ) Head Clerks, — The Head Clerks who were in the pre 
Wago Board scule of Rs 150 -275 were placed in tho Wage 
Board scale of Rs. 305 - 505. In view of my recommendation 
in respect of Assistant Head Clerks , the scale of Head Clcsko 
should be revised to Rs. 305 - 575 , ic . the scale given to pit 
hend Assistants. In this case also while the fitment should be 
with effect from 15 - 8 - 1967 , monetary benefits should accrue 
only from 15 - 8 - 1973 


Demand No. 29 – Probationary Nurses . - The Unions havo 
domanded that probationary nurses must be in the scalo of 
Rs, 205 -337 as given to junior trained nurses on the ground 
that they have been performing identical duties . According 
to the management, these persons , though they havo 
been in the service for the last 10 - 15 years , havo 
not been able to acquire the requisito qualifications und 
hence they have been correctly fixed in the scale of 
Rs. 180 -273 prescribed for unqualified nusacs by the Wago 
Board . I understand that these probationary nurace, by 
virtue of their experience , bave been doing the same type 
of work as junior trained nurses and there are only five 
in this category . While I do not want to modify the scales 
prescribed for these categories by the Wage Board , I con 
sider that some relicf is called for in their case and , therc 
fore . Award an ad hoc allowance of Rs. 15 per month to 
thçse probationary nurses with cffect from 15 - 8 - 1973 . 


Demand No , 22 - Grant of higher scale of pay to the niin 
ing staff . The Unions have demanded that Shotfires should 
be placed in the scale of Rs. 205 - 337 , mining sirdars in the 
Acale of Rs. 245 -440 overmen in the scalo of Rs. 305 - 575 
and genior overmen in the scale of Rs. 405 - 780 . I see that 
the Shotfirers have been correctly placed in the grade fixed 
by the Wage Boaril , As regards Mining Sirdars I see that 
according to the Memorandum of Settlement, before the 
CLC ( C ) in October 1969 , Mining Sirdars in service as on 
14 - 8 - 1967 have been placed in the scale of Rs 205- 337 and 
those appointed after that date in the scale of Rs. 180 -337. 
As regards Overmen , the management have given them 
higher start of Rs. 285 keeping in view the higher start 
allowed to such categories in certain other major collleries . 
Senior Overinen have been placed in the scale of Rs. 305 - $ 75 
as prescribed by the Wago Board . In these circumstances , 
and in view of the fact that the Bipartite Negotiating Com 
mittec is currently reviewing the wagc structure , I recommend 
that this matter may be referred to that Committee . 

Demand No, 23 Overtime to mining staff . During the 
discussions on the 11th and 12th April 1973 , it was felt 
that work beyond 8 hours cannot be avoided in respect of 
the staff and that it will be worthwhile assessing average 
ertra time taken by them and to consider in what manner 
these workmen should be compensated for this extra work , 
The managemeni and the Union were requested to negotiato 
the whole issue muitially . Discussions held between the parties 
appear to have not resulted in any understanding. This prob 
lem is not neculiar to Şingareni Collieries and I understand 
from the DGMS that excepting in one colliery , there is no 
System of payment of overtime to such categories of emplo 


Demand No. 30 _ Nursing and Theatre Orderlies . 
Demand No . 31 _ Survey Mazdoors . 
Demand No. 32 - Canteen Supervisors . 
Demand No. 33 - Cooks. 

Demand No. 34 – Grinders , Tea Makers and Vendors . 
The above five demands ( from 30 to 34 ) have been 
dropped by the Unions. 


extra time takenal it will be worthwhile olded in respect of 


Demand No. 35 ( a ) Watchmen . - - The Union hag demanded 
that all watchmen should be placed in the scale of Rs. 146 
184 instead of Rs. 140 -178 . I understand that there is no 
seperate category of night watchmen and all watchmen ore 
employed on night duty by rotation in their various shifts . 
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un view of this I recommend that the watchmen should 
be fixed in the grade of Rs 146 - 184 with effect from 
15- 8 - 1973 


Head Fitters . The management have , in my view , righty 
fused them in the scalo of Rs. 245 - 440 os they have treated 
other similar technical categories . 


(b ) Literate Watchmen . - The Union has demanded that 
literate Watchmen should be placed in the scale of Rs. 180 
265. The management contend that these literate watch . 
men are neither icquired to maintain register not do they 
possess the requisite qualifications to be eligible for the 
grade of Rs . 180 -265 . They are , however, paid an allowan 
co of Rs. 10 per month 28 they are required to make a 
few entries . In view of this no additional relicf is called 
for, 


As regards Chargebands, I see that they have been given 
a higher start in the scale of Rs. 245 - 440 i11 Missuance of a 
Memorandum of Settlement in October 1969 before the Chief 
Labour Commissioner ( C ) . It is also seen that at the time 
of this settlement, and similar demand was not raised in res 
pect of machine mining niechanics . Under these circumstan 
ces, thore is no justification for the demand . 


Demand No. 36 - - Peons and Head Peons. This demand 
was not pressed by the Unions . 


Demand No . 42 - Higher scale of pay to Electrical Suner 
vigors. The Union has demanded the scale of Rs. 405 -730 
23 against the scale of Rs. 245 -440 with a higher start of 
Rs. 285 in which they have been fixed . The Management 
has pointed out that Electrical Engineers who are degree 
holders have been appointed in the grade of Rs. 300 -700 , A 
higher grade for Electrical Supervisors who are only certi 
ficate holdeis cannot be justified . I am inclined to agree with 
the view of the management . In view of this , no relief is 
called for . 


Demand No. 37 - Fitment increment in Wagc Board scale 
in line with N . C . D . C 


Demand No . 43 - Weldery, Mechanics and Armature 
Winders . The Unions have demanded that they should be 
paid not less than Category V wagen. I find that ag regards 
Armaturo Winders , the matter was decided in favour of the 
Workmen by the Tribunal and that the Management bave 
gone in writ petition to the High Court against the Award . 
In this particular casc thc Management should abide by 
the decision of the Industrial Tribunal and withdraw the writ 
petition . In respect of other categories the management may 
review thic position in the light of the principles laid down 
by the Tribunal and take appropriate action as per the 
Tribunal s decision in the case of Armaturę Winders. 


Hice adopte pite in 1969 htly onth on 15.8.2009 


The Unions have demanded that time-rated workers he 
allowed one aditional increment with effect from 15 - 8 - 1969 
on an ad hoc basis on the ground that similar increment was 
allowed to time- rated workers in N . C . D . C . While implc 
menting the Wage Board scales with effect from 15 - 8 - 1967 
the emoluments as on 1 - 10 - 1966 were taken into account 
and the next increment was given on 15 - 8 -68 and not on 
1 - 10 - 1967 as they were justly entitled to , When the Union 
raised a dispute in 1969 it was agreed to ascertain the pric 
tice adopted in this regard by the N . C . D . C . TISCO and 
Bengal Coal Co, and it has been found that in the TISCO 
Collieries annual increments were given on 1 - 10 - 1967 and 
1 - 10 - 1968 . It was further agreed by the management and 
the Uniony to follow the N . C .D . C . practice and to further 
discuss the matter in case the N . C . D . C s practice varied in 
future . Subsequently the NCDC granted one additional in 
ciement to its tinc- rated workmen with effect from 
15 - 8 - 1969 . I have carefully cxamined this matter and 1 
find that this matter has also been the subject of discussions 
and conciliation proceedings as well as settlements in the past 
and T, therefore , recommend the grant of an increment to 
all the time-rated workmen who were in service on 1 - 10 - 1966 . 
Keeping in view the additional expenditure that it may in 
volve , I recommend that while the increment may be calcii 
lated with effect from 15 - 8 - 1969 , montary effect may be 
given only from 15 -8 - 1973 


8 been fon N .C . D . C . am the praca 


Demand No . 44 . Service increments to Lamn Room In 
charges I see that this matter which was referred to the 
Tribunal for adjudication has been disposed of by the Tri 
bunal in terms of a consent Award based on a gettlement of 
September , 1969. As regards the demand of the Union for 
service increment, I recommend that increments may be 
calculated on the scale of Rs. 245-385 with effect from 
15 - 8 - 1967 though monetary effect to this would be given only 
from 15- 8 - 1969 

Demand No. 45 - Stone Cleaning Mazdoors. - - This demand 
was not pressed by the Unions, 


Demand No. 3R - VDA to monthly paid staff . The Union 
has dentended that Variable Dearness Allowance should be 
paid to monthly rated staff on the basis of 30 days os against 
the raictice of paying VDA for 26 days . Here again the 
unions have pointed out that in NCDC Collieries , monthly 
paid staff are paid VDA on the basis of 30 days . I have 
carefully examined this matter and as this is a matter of 
industry wide application . I recommend that it may be taken 
un in the Joint Bipartite Negotiating Commitice . 


Demand No . 46 - - Higher start of pay to graduate clerks,- - 
I understand that in this matter , Industrial Tribunal has given 
an Award recently. The Award may be implemented . 


Demand No . 47 - Ferro Printer, It is seen that one peon 
has been asked to do the work for which he is paid an extra 
allowance of Rs. 5 per month on the ground that there is no 
full - time work for appointing a person to this post. I con 
sider that this extra allowance Rs. 5 per month should be 
increased to Rs. 10 with effect from 15 - 8 - 1973 . 


Demand No . 39 - - 5 - Hour shift for Main Workshop staff 
on holidays. I see that this problem is confined to the 
Kothangudium Division of Singateni Collierles Co . Ltd . 
Wherein Workshop staff were enjoying the facility of 5 
Hour shift, on full wagcs on festival holidays. This parctice 
was later changed be the management after a notice under 
Section 9 - A of the Industrial Disrutes Act. In my view , 
the facility should be restored or if in the interest of uni 
formity , it is decided to continue with the 8 -bour shift, then , 
these workmen may be paid wages for 1 . / 2 shifts , as is done 
in the case of workmen in the mines . This may be given 
cffect to from 1 - 1 - 1974 , 


Demand No. 48 . - Guest House Employees.- - The manage 
ment have not been allowing sick leave and national holi 
days to the Guest House Employecs on the plea that they 
ATC pot employed in the mine . I consider that such cm 
ployees should not be denied the benefit of sick leave in 
case of genuino sickness and the national liolidays . Accor 
dingly I grant them relief on both these counts , 


Demand No . 49- - Non - implementation of sick leave and 
Paid holiday musters to Badli workers. I consider that if a 
regular worker in whose place a badli worker is employed 
is not paid holiday wages because he is not present on any 
day of the week in which the paid festival holiday occurs, 
the management should pay holiday wages to the badli wor 
kers even though are not cmployed in the permanent vacan 
cies . As regards the grant of sick leave to hadli workrs 
such leave should be given to badli workers who have beei 
on the rolls for more than one year , 


Demand No . 40 . - Tyndals - - The Union have demanded that 
all Tyndals be placed in Category (V since some of them 
have been placed in Cutegory II. I understand that , 29 a 
result of conciliation settlement, certain rosty of Category 
IV had been created in certain areas like workshops , power 
houses etc . but not in certain other department. In view of 
this I recommend that in this category also , a certain pro 
portion of post , to he settled by mutual discussion between 
the management and unions may be raised to Category IV . 

Demand No. 41 - Machine Mining Mechanics & Charge 
hands.- - The Unions have demanded that machine mining 
mechanics be placed in the scale of Rs. 305 - 575 as glven to 

106 G1/ 7413 


As regards the not cmployed in ages to the badiiccurs, 


Demand No, 5Q - Clay Pill Mazdoors : t understand th : 
this dispute is pending adjudication before na Industrial Ti 
bunal. I also sco that in respect of a similar disputo earli 
raised by one of the Unions, 47 clay pill mazdoors were ai 
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sorbed on Company s rolls as Category I employees by virtud 
of a compromise settlement before the Tribunal. Simuar 70 
tion should be taken in respect of the other clay pill DAZ 
doors also . The mangement is, however , free to determine 
the number of such mazdoors wbom thoy would absorb 09 
Category I employees on their rolls keeping in view thcir 
Actual requireinents , 


Demand No . 61 - Band Saw Cutter and Log Saw Cutter. 
I sco that this demand has been rejected by the Industrial 
Tribunal in its award in 1. D . 21 of 1971. In view of this , 
no relief is called for , 


Demand No . 62 - Frec supply of coffee . -- As this was the 
facility that was in vogue ycars ago when there wus no tea 
stall near the colliery und as this is a very trivial demand 
I do not consider any relief is called for. 


Domand No . 51 - Seven Paid Holidays.- - The Unions hava 
demanded that for paid holidays occuring during the strike 
periods, wages should be paid . Such a demand would , if 
conceded , amount to payment of Wages for a portion of the 
strike period , I also understand that practice in the coal 
fields is that holidays wages are paid to the workery Pru 
vidod they are present on work either on preceding or succed 
ibg days. In view of this, I see no merit in this demand . 


Demand No . 63 - Free supply of Sarces , uniforms and 
boots .- - As a separate Committee appointed by the Govern 
ment has examined this matter and the report of the Com 
mittee is linder consideration of the Government now , the 
decision of Government may be awaited . As regards supply 
of boots, I understand that this is being done free of cost, 


Demand No. 52 - - Play day allowance , I have carefully 
considered this matter and I see no justification for the de 
mand . As regards lamp room incharges , they are placed in 
Grade I of the clcrical staff and as clerical staff are not cli 
gible for play day allowance , discontinuance of such al 
lowance from the time they have been placed in Grade 1 is 
not upjustificd , Ag the play day allowance is regulated by h 
settlement, no revision of this allowance Appears to be called 
for. 


Domand No. 64 - Jungle Allowance and Bhatta . - - / under 
stand that this matter which is covered by conciliation settle 
ment is sought to be re- opened by the Unions . The Unions 
want to revert to old basis , prior to the settlemen , of payment 
of half the basic wages as bhalta and one day s basic pay A8 
Jungle allowance . As the entire pattern of wages is undor 
negotiation before the Bipartite Negotiating Committco I 
would recommend to the Unions to adhere to the terms of the 
concillation settlement and have this matter negotiated in the 
bipartite committee in the light of the new wage structure that 
moy bc avolved . 


Demand No. 53 - Laboratory Technician X -Ray Assistant.--- 
The demand that all these persons be placed in Grade 
Rs. 245 - 440 docs not appear to have any justification , How 
ever , as I find that persons in the old grade of Rs. 48 - 100 
have been allowed new scale of Rs. 205- 337, all such per 
sons in the above cutegoriey should also be allowed the same 
scalo of Rs. 205- 337 instead of Rs. 180 -273 . They may be 
fixed in the new scale as proposed above with effect froni 
15 - 8 - 1967 but monetary benefits be given only froni 15- 8 - 1973 . 


Demand No . 65- Junior Chargehands. The Unions have 
demanded that Junior Chargehands be placed in the grade 
of Rs. 245 - 400 instead of their present grade of Rs. 205 - 337. 
The management have pointed out that the chargehands have 
been given the scale of Rs. 245 - 440 with higher start on a 
hasis of settlement and hence the demand for Junior Charge 
hands to be paid the same scale is not justified . I also 
understand that & separate dispute on this had been raised 
and the Tribunal had rejected the contention ; the Union 
appears to have fled & Writ Petition against this award . 
The union should withdraw the Writ Pctition and go by the 
Tribunal Award . 


Demand No. 54 - - Checkers. This demand was not pressed 
by the Union . 


Demand No . 55 Boiler Attendant.- - The parties hava ag 
reed to discuss this mutually and come to & settement on this 
and therefore I am not passing any orders in this case . 


Demand No . 56 - Switch Board Attendants . The Uniong 
demanded that they should be given the grade of Rs. 245 . 
440 . Considering that Switch Board Attendents were in pre 
Wage Board categories of VII and VIII , I recommend that 
these Switch Board Attendants should be placed in Category 


Demand No . 66 - Duplicating Machine Operators . - - The 
Unions demand scale of Rs. 180 - 265 . It is learnt that a 
Peon in the scale of Rs. 140 - 178 is given an extra allowance 
of Rs . 5 / - for this work . However , as has been suggestod 
in the case of Ferro Operators (Demand No. 47 ) the extra 
allowance of Rs 5 - may be raised to Rs. 10 /- with effect 
from 13 - 8 - 1973 , 


V . 


Demand No . 67- Bunker Mazdoor.- - I understand that the 
demand for placing them in Category III instead of Category 
I has been turned down by the Tribunal as the work dono 
by thom is of unskilled pature and , therefore , I see no merit 
in this demand . 


Demand No. 57 - Turbine Drivers . - - The Unions have de 
manded that they should be placed in grade Rs, 245-440 , I 
sce that Turbine Drivers who were formerly in the grade of 
Rs. 48 - 100 have been placed in corresponding grade of Rs. 205. 
337 , I also find that in respect of one auxiliary Turbine 
Attendant, there was also a conciliation settlement in which 
he was placed in the grade of Rs. 205- 337 . In viow of this , 
there is so justification for granting higher grades to Turbine 
Drivers , 


Demand No. 68 - CSP Muccadams - - The Valods have de 
manded Category IV for these workers on the ground th .it 
they had to supervise i thc work of Category II Mazdoors, 
But I find that prior to the Wege Board they have been in 
Category III and they have now been placed in Category II , 
according to the Wage Board recommendations. The matter 
may be digcussed before the Bipartite Committee for a deci. 
slon . 


Demand No . 58 - - Tractor Drivers and Shovel Operators. - - 
These persons who were in old Category VIII and on par 
with car and lorry drivers ( see itoni 9 above ) have been 
correctly placed in to new Category V . There is no justi 
fication for higher cutegorisation . 


Demand No. 69 - Senior Coinpounders. - - The Uolons de 
mand that they be placed in the scale of Rs. 245 _ 440 but I 
find that the Wage Board reconimendations do not have the 
category of Senior Compounders; the Wage Board has re 
commended only Rs, 205 - 337 for qualified compounders . 
In view of this I recommend that Senior Compounders may 
be given an ad hoc payment of Rs, 15 per month with effect 
from 15 - 8 - 1973 . 


Demand No, 59 - Roof Bolting Mazdoors.- - The Unions 
have demanded that they should be placed in Category IV 
instead of Category II. I see that the Sub - committee of the 
Wage Board bave recommended that they be allowed new Cate 
gory UI, I also understand that in bipartite settlement of June 
1972 . it has been agreed to pay them an allowance of 50 
paise per day on trial basis from 1 - 7 - 1972 . 

Demand No 60 Tool Room Attendants . The Unions 
have demanded that these workmen must be placed in the 
clerical grade . Whether these persons are required to do 
stort lasuing work or other clerical work or not may be 
detormined on the basis of spot verification by the Regional 
Labour Conimissioner, Hyderabad and on the basis of his 
report, the issue may be decided in mutual discussions bet . 
weco the management and the Uniong. 


Demand No . 70 - Automatic promotion to higher grade 
after 12 - 15 years of service. This involves promotion policy 
and may be discussed in the Joint Negotiating Committee . 


Demand No . 71 - Degpatch Clerk ang Comptometer Ope . 
rator, - - Tho Unions have demanded that these persons must 
he placed in the scale of Rs. 245 -- -440 instead of Rs. 205 
337. Ag these persons were formerly in the grade of Rs. 48 
100 , they have been correctly placed in the Dew grade of 
Rs. 205 -337. Therefore , there is no merit in this demand 
However, I would like tho management to consider whether , 
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fceping in view the promotion opportunities etc ., a certain 
peruentage of posts can be reserved for being appointed in 
Grade I 


macists and that new cntraints have been placed in the scale . 
In view of this , there is no meiit in this demand . 


Demand No. 72 - Steno - Typists - The Unions bayc de . 
manded that they be placed in the scale of Rs. 280 _ 440 . 
Į understand that these persons were carlier in the scale of 
Rs. 48 - - 100 and have beca cori cctly placed in corresponding 
grace of Rs. 205 – - 337 and that in addition to the scale they 
arc being paid Ateno allowance of Rs. 25 per month . Iu 
view of this , I do not consider any revision is called for 


Demand No. 80 - - Nursing Tutor -- The Unions have de 
manded that the Nursing Tutors should be given the Grado 
of Rs. 305 – 575 . This category which was in the old grade 
of Rs. 115 - - 200 has been placed in the new grade of Rs. 245 - - 
440 as has been done in the case of other employecs also 
in the same old grade . In view of this , I see no justifica 
tion in this demand . 


Demand No. 81 - Payment of Fees for renewal of certli 
cates and providing altei native jobs to mining staff . This is 
a general question and is currcntly under the consideration 
of the Government. 


Demand No. 73 - Stenographies - - The Unions bave de 
manded the scale of Rs 305 - 505 . Poor to the Wage Board 
Recommendations they were in grade of Rs. 70 — 158 and 
have been correctly placed in the corresponding scale of 
Rs, 245 - – 385 . In addition , they are also being paid Rs. 25 
per month as stenographic allowance . lo view of this , I sco 
to justification in the demand . 


Demand No . 74 Assistant to Shotfirers . - At the decting 
hold on the 11th and 12th April, 1973 both the partics agreed 
to have this mutually discussed and sorted out. However, it 
Appears that no progress has bcen made in tho talks so far 
held . I understand that Shotfirers employed in the NCDC 
11 Dhanbad and Jabalpur icgions have been provided with 
the Assistants to carry explosives etc , and they are known as 
Explosives Carriers and placed in Category II . A similar 
arrangement may be worked out in Singareni algo througb 
mutual discussions, 


Demand No. 82 - Four advance increments to monthly paid 
staff - This demand is based on tho sanction of four advance 
increments to Overman , Mining Sirdars and Chargehands . The 
silniction of advance increments to certain categories of min 
ing staff was the outcome of jinular benefits granted to such 
staff in certain other major coiliviies and this cannot be th > 
ground or justification for a deniand in respect of all month 
ly paid staff . Thc issue may , however, be placed beforo 
the Joint Negotiating Committee for consideration on industry 
wide basis . 


Demand No . 83 _ I. T . I. Tradesmen . - The Wage Board Re 
commendations in this regard shall be accepted and categori 
sation decided accordingly . 


Demand No. 75 - - Employment of 37 Plocc - rated Female 
Mazdoors of Belainpalli 45 Category I employees. The 
Unions llave demanded that these be placed by the manage 
ment in Category I on time- rited basis . The management have 
contended that the work was made avallable to them but at 
they have not been doing the required workload , they havo 
been paid wages for the work done by them and they want 
full - back wages . As regards employment in Category I on 
Jarly ruted basis, the managenent contend that they have no 
vacancies in which these female workers can be employed . 
Un compassionatc grounds, I consider that they deserve some 
sympathy and I therefore ( ccommend to the management to 
take them on their rolls 7S Calcgory l employees 29 carly 
215 possible and , in any event, before 31- 3 - 1974 and assign 
them appropriate work . 


Demand No . 84Auxiliary Tubine Attendants -- The Unions 
have demanded that they should be placed in Category IV . 
These workmen were in old Cuíegory V and they have been 
now placed in new Category Ill and the persons promoted to 
thesc posts after implementation of the Wage Board Rocom 
mendations have also been placed in Category III. I , there 
forc , see no justification in this demand for placing them 10 
Category IV . 


Demand No. 76 – Calculating Machine Operators , Joy 
Loaders, and Shuttle Car Dillers -- -Machine Mining Opera 
tors. The Uniong demand that they should be placed in th 
daily rate of Rs. 12 – 18 as in N . C . D . C . However , I find 
that this scalc is adinissible to the excavation workers in 
NCDC in open mines. I also soc that this is covered by the 
Report of the Sub -Committee of the Wage Board . As they 
have alicudy been placed in new Category VI, I see no justi 
tication for any revision . 


In the end , I would once again stress the need for mutual 
understanding and cooperation between the mapogement and 
the workmen , so as to ensure higher and higher levels of pro 
duction . They should meet frequently to discuss 1984cs of 
common interest and to settle any differences that may arise . 
Whilo it shall be the managedeut s endcavour to treat th : 
workeis as partners in production And create a congenial 
work environment and service conditions, it shall be the duty 
of the trade unions to promote aniong the workmen a pro 
ductivity consciousness , and a sense of commitment to tho 
industıy . I sincerely hope that this award will help creale 
the conditions for achieving higher productivity and promot 
ing 40 atmospheie of industrial peace in this vital industry . 


Sd / 


K . V RAGHUNATHA REDDY , Presiding Officer 


Demand No . 77 - Ash Vazdoors . - - The Unions demand 
that Ash Mazdoors should be placed in Category III as against 
Category I recommended by the Wage Board . I also uador 
stand that in a conciliation settlement of January , 1970 certain 
asb mazdoors were allowed Caicgory II as personal to them 
and that they would be utilised on any other jobs also . They 
bad also agreed that ash mazdoois would continue to get pay 
ment in Calcgory 1 in view of this Isce no mcıil in this 
demand . 


11- 2- 1974 , 


BEFORE THE HO’BLE INDUSTRIAL TRIBUNAL 

(CENTRAL) AT HYDERABAD . 


Industrial Dispute No. 30 of 1967 


BETWEEN 


Deniand No . 78 . - Chemists. - - The Union , havo densanded 
grade of Rs. 305 - 575 for Asst . Chemists . I see that Che 
mists were in the old grade of Rs . 125 - 300 and were plac 
ed in the grade of Rs. 305.- - 575 and the Asstt. Chemists in 
the grade of Rs. 115 - - 200 were placed in the scale of 
Rs. 245 - 440 . I also understand that this category is not 
covered by the Wage Board . In view of this , and as these 
persons have received benefit of more than 10 per cent ovos 
their existing emoluments , I ce no justification in this do . 
mand . 


The Tandur Coal Mincs Labour Union , Kothagudlun 
Collieries P . O . 

. . Petitioner 


AND 


Demand No. 79 - Pharmacists .- - The Uniopo domandoi 
that Pharmacists appointed after 15 - 8 - 1967 should also be 
given the grade of Rs. 243 -440 . I see the Wage Board 
recommended only one sculu of Rs. 205 - 337 for the Phar 


The Management, Singareni Collieries Co. Ltd ., P . O . 
Kothagudium Collleries. 

. .. Respondent, 
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Toe Hoo ble Industrial Tribunal by its Order dated 20th 
August 1974 gave one month s time to the Parties to mutually 
discuss and report their agreemcnt on Demand Nos, 40 and 
55 listed in the Award of Shri K . V . Raghunatha Reddy , 
Hon ble Union Minister for Labour . 


(1) Shri S. S . John , B Power House , Kothagudium . 
( 2) Shri Gandham Rajaiah , H Power llouse , Kothagu 

dium . 


( b ) Similarly , the following | Boller Firemen now in Cate 
gory IV in Belampalli Power House will also be placed in 
the grade of Rs. 205 - 337 as Asst. Boiler Attendants with 
effect from 1 - 6 - 1974 : - - 


2 . In pursuance with the Order of the Hon ble Tribunal, 
discussions were held between the Management of the Siofd . 
reni Collicries Co . Ltd ,, and its workmen represented by the 
Tandur Coal Mines Labour Uniun on 301h and 31st August 
and 1st and 2nd September , 1974 when the following ami 
cable settlement was arrived at. 


( 1 ) Sri Matcha Mallaiah , Power House, Belanıpalli . 


- do 
-- do 


3 . Demand No. 40 - Tyndals . The following is the ex 
tract from the Award of Shri Raghunatha Roddy on the 
demand : 


(2 ) " Gundu Ramadu , 
(3) Q . Vincent, 
(4 ) Akpoori Odcloo , 


- do 
- dom 


5 . The abovo understanding is in full and jual settlement 
of Demand Nos . 40 and $ 5 Ieferred to in the Award , of the 
Hon ble Union Minister for Labour, 


" I understand that as a result of conciliation sottlement, 

certain posts in Category IV have been agreed to in 
Certain arcas like Workshops, Power House ctc ., but 
not in certain other Denaitments . In view of this , 
I recommend that in this Category also , a certain 
proportion of posts to be settled by mutual discus 
sion between the Management and the Unions may 
be ralscd to Category IV ." 


6 . It is , therefore , prayed that an Award may be passeci 
111 I. D . 30 of 1967 as urged in the Petition dated 20th March 
1974 jointly Aled by the Yarns and the Management, 


Although the Hon ble Labour Minister stated that the pro 
portionate incrcase in Category IV posts of Tyndals should 
bc in Departments where certain posts were not already 
created under the agreement, the requirements of the De 
partments were reviewed at the request of the Tandur Coal 
Mines Labour Union , 


FOR WORKMEN : 

Sd / 
1 . S . Nagaiah Reddy, President, T. C . M . L . Union . 

Sd / 
2 . S . K . Srinivasan , Goncral Secy., T . C . M . L . Union , 
FOR MANAGEMENT : 

$ d / 
1. M . K , V . Subbaiah , Arca G .M ., S. C . Co . Ltd . 

Sd / 
2 . N . Bhaskarachary , Chief Industrial Relations & Pere 

sonnel Officer , S . C . Co . Ltd . 


( a ) Based on the discussions held in pursuance of the 
Hon ble Tribunal s Order , the Management have agreed to 
increase the number of posts of Tyndals by 86 in the Sur 
face Departments of various Divisions . It is agreed that the 
distribution will be inade by the Mapagcnijent in the different 
Departments i. e . , 


(i) Kothagudium .- - Main Workshop , Power House , V . K . 

Workshop , Main Stores, Building and Water Supply 
Departments . 


Dated 2nd September 1974, 
Kothagudium Collieries . 

K V . RAGHUNATHA REDDY, Union Labour Minister 


( ii ) Belampalli. -- Workshop , Power House, Main Stores 

and Building Department. 


1 - 2 - 1974 . 


(ili) Ramagundam - Power House and Workshop . 


BEFORE THE HON BLE INDUSTRIAL TRIBUNAL 

(CENTRAL ), AT HYDERABAD 


( b ) The required number as igreed to above between tho 
parties will bo selected on the basis of suitability for tho 
job from among the mazdoors in Old Category III under the 
Muzumdar Award . 


( c ) The selection of Tyndals from the Mazdoors will be 
made by the respective Area General Managers keeping iti 
view the seniority -cum -merit and suitability and their decision 
in respect of those Departments shall be final. The selection 
will be made within a period of one month from the date of 
passing the Award . 


Industrial Dispute No. 30 of 1967 

BETWEEN 
The Singareni Collieries Workers Union, Kothagudium 
Collieries P . O . 

. . Petitioner , 


AND 


( d ) The Mazdoors who are selected as Tyndals as above 
will be placed in new Category IV with effect from 15th 
August, 1974 , 


The Management, Singareni Collieries Company Limited , 

P .O . Kothagudium Collieries . .. Respondent. 


4 . Demand No. 55 - - Boiler Attendants .- - The Joint Wago 
Negotiating Committee for the Coal Industry is examining 
the grades to be allotted to Boiler Attendants and Asstt . 
Boiler Attendants and their i compiendations are awaited . As 
was agreed to before the Hon blo Union Labour Minister 
that the issue will be discussed mutually and come to a settle 
ment, the dispute relating to this den and was resolved by 
Memu, of Settlements dated 21st November 1973 and 20th 
December 1973 . 


The Hon ble Industrial Tribunal by its Order , dated 20th 
August, 1974 gave one month s time to the parties to mutual 
ly discuss and report their agrecment on Demands Nos. 40 
and 55 listed in the Award of Shri K . V . Raghunatha Reddy , 
Hon ble Union Minister for Labour . 


2 . In pursuance with the Orders of the Hon ble Tribunal, 
discussions were held between the Management of tho Singe 
reni Collieries Co. Ltd . , and its workmon represented by the 
Singareni Collieries Workers Union on 30th and 31st August 
and 1st and 2nd September , 1974 when the following ami 
cablo settlement was arrived at : 

3 . Demand No, 40 --- Tyndals .- - The following is the extract 
froni the Award of Shri Raghunatha Reddy on this demand ; 


( a ) However at the sequoyt of the Union it has been agreed 
to place the following tito Boiler Firemen in Category IV 
as Asst . Boiler Attcadants in the grade of Rs. 205-- - 337 with 
cffect fiom 1 - 11 - 1973 . 


Sec . 3 (ü ) 
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6 . It is therefore prayed that in Award may be passed in 
I. D . 30 of 1967 s urged in the Petition dated 20 - 3 - 1974 
jointly filed by the Unions and the Management. 


I understand that as a result of conciliation settlement, 

certain posts in Category IV have been agreed to 
in certain areas like Workshops, Power House etc ., 
but not in certain other Departments . In view of 
this , I recommend that in this category also , a cer 
tain proportion of posts to be settled by mutual dis 
cussion between thc Management and the Unions 
may be raised to Catogory IV ." 


FOR WORKMEN . 


$ d - 


Although the Hon ble Labour Minister states that the pro 
portionate increase 10 Category IV posts of Tyndals should 
be in Departments where ceitain posts were not already creat 
cd under the agreement, the l equirements of the Dcpartments 
were reviewed at the request of the Singareni Collieries 
Workers Union . 


1 . M . Komaraiah , 

General Secietary, S . C . Workers Union , 

Sd / 
2 . V . Rajeswara Rao , 

J1, Secy., S . C . Workers Union . 

Sd / 
3 . K . Achutan, 

Branch Socy ., S . C . Workers Union , 
Yellandu . 


( a ) Bused on the discussions held in pursuance of the 
Hon ble Tribunal s Order , the Management have agreed to 
increasc the number of posts of Tyndals hy 86 in the Sur 
fuce Departments of various Divisions. It is agreed that the 
distribution will be made by the Management in the different 
Depaitnients le., 


(i) Kothagudiun . — Main Workshop , Power House , V . K . 

Workshop , Main Stores, Building and Water Supply 
Departments , 
toLwU TO - 7 - - - - - - 10 - 

5 
( ii) Bclampalli . - -Workshop , Power House, Main Stores 

and Building Department. 


Sd / 
4 . P . Ramuloo , 

Cential Council Membei, 


S . C . Workers Union , Godavari Kbani. 


( iii ) Ramagundam - Power House and Workshop . 


FOR MANAGEMENT : 


( b ) The required number as agreed to above between the 
parties will be selected on the basis of suitability for the job 
from among the Mazdoois in old Category III under Mazum 
dar Award , 


Sd / 
1. M . K . V . Subbaiah , 

Arca G .M . , S . C . Co . Ltd . 


5 


Sd / 


in 


(c ) The selection of Tyncals from the Mazdoors will be 
inade by thc respective Area General Managers k 
view the seniority - cum -mcrit and suitability and their deci 
sion in respect of those Departments shall bo final. The 
selection will be made within a period of onc month from the 
date of passing the Award . 


2 . N . Bhaskarachary , 

Chief Industrial Relationly & Personnel Oficer , 
S . ( Co Ltd 


( d ) The Mazdoors who are selected as Tyndals as above 
will be placed in new Cutegory IV with cffcct from 15th 
August 1974 . 


4 . Demand No. 55 - Boiler Attendants . - - The Joint Wage 
Negotiating Committee for the Coal Industry is examining the 
grades to be allotted to Bojlers Attendants and Austt. Boiler 
Attendunts and their recommendations are awaited . As wag 
agreed to before the Hon ble Union Labour Minister that the 
issute will be discussed mutually and come to settlement , 
the dispute relating to this demand was resolved by Memo . 
of Settlements dated 21st November, 1973 and 20th Decem 
ber , 1973. 


( a ) However , at the request of the Union , it has been 
agreed to place the following two Boiler Firemen in Cate 
gory IV us Assistant Boiler Attendants in the grade of 
Rs. 205 – 337 with cffect from 1 - 11- 1973 : 


Datçu . 2nd Septenhei, 1974 , 
Kothagudium Collieries. 
T . NARISINGII RAO , Presiding Officer. 

[No. 7 /21 /67-LRII ) 
LALTAK ZUALA , Dy. Secy, 

- - - - - - 
73 ta , 1 14 + , 1971 
का० प्रा० 3255. - - कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पंशन 
fafu ufufra 1952 ( 1952 47 19 ) 47 GT2T 13 34017 
( 1) TTT YTT VEGLAT TUTTE AT, HATT * ono 
मिह को उक्त अधिनियम और स्कीम और उसके अधीस विरधिम किसी 
कुटुम्ब पेंणन स्कीम के प्रयोजना के लिए केन्द्रीय मरफार के या उसके 
नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किमी रेल कम्पनी , महापत्तन , 
खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग गे सबधित किमी स्थापन के संबंध 
में या किमी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में 
विभाग या शाखाएं हो , सम्पूर्ण बिहार राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त 
* * 


1. Sri S . S John , B . Power Holise, Kothagudium . 
2. » Gandham Rajaiah , - do - do 


( b ) Similurly . the following 4 Boiler Ficmen now in Cate 
gory IV in Belan palli Powe ) House will also be placed in 
the grade of Rs 205 — 337 39 Assistant Boiler Attendants 
with effect from 1 - 6 - 1974 . 


1. Şii Matcha Mallaiah , Power House, Belampalli . 
2 . Gundu Ramadu , 

- do - - do 
3 Q . Vincent, 

- do - - -- do 
4 . , Aknoori Odeloo, - do - do 


(swt Mo-12016 ( 15 ) / 73- 110943 ] 


New Delhi, the 19th Noveniber, 1974 


5 . The above understanding is in full and final settlement 
oť Demands Nos 40 55 referred to in the Award of tho 
Hon ble Union Minister for Labour , 


5 , 0 . 3253. In cxcruise is the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 13 of the Employees Provident 
Funds und Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952 ) , tho 
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नई दिल्ली , 26 नवम्बर , 1974 


Central Government hereby appointa Shri Y . Singh to be 
an Inspector for the whole of the State of Bihar for the 
purposes of the said Act, and the Scheme and the Family 
Pension Scheme framed thereunder in relation to any estab 
lishment belonging to , or under the control of the Central 
Government or in relation to Any establishment connected 
with a railway company , a major port, a mine or an oilfield 
or a controlled industry or in relation to an establishment 
having departments or branches in more than one State . 


का० प्रा० 3257 . - --यतः भारत सरकार के सत्कालीन श्रम और रोजगार 
मन्त्रालय की अधिसूचना सग्डया का० प्रा० 1571, तारीख 31 मई, 1963 
वारा गठित श्रम न्यायालय , उहीमा , जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर है , के 
पीठागीन अधिकारी का पर रिक्त हो गया है ? 


INo. A -12016 (18) / 73 P . F. I .J 


प्रत., अध , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1917 ( 1917 का 14 ) 
की धारा 8 के उपबन्धो के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री 
एम० के० मिश्र को उपर्युक्त रूप में गठिन श्रम न्यायालय का पीठासीन 
अधिकारी नियुक्त करती है । 


नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1974 
का प्रा . 3256.- - कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन 
निधि अधिनियम 1952 ( 1952 का [ 9 ) की धारा 5-क की उपधारा 
( 1 ) के लण्ड ( ग ) के अनमरण में , केन्द्रीय सरकार श्रम अायुक्त और 
अपर सचिव , गमस्थान मरकार श्रम विभाग, जयपुर को केन्द्रीय स्यासी बोर्ड 
के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भाग्न सरकार के भून 
पूर्व श्रम रोजगार और पुमर्यास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार ) विभाग 
की मधिसूचमा का० प्रा० संख्या 2 112 तारीख 6 मुलाई , 1970 मे 
निम्नलिखित प्रौर मंशोधन करती है , अर्थात् : - -- 


[ फाइल सध्या एस- 1 1025/ 37/ 74-Jल पार0 - 1 ] 

एम० एम० सहस्रानामम, अवर सत्रिय 


New Delhi, the 6th November, 1974 
S . O . 3257 . -- Whereas a vacancy has occurred in the offico 
ot the presiding officer of the Labour Court, Orissa , with head . 
quarters at Bhubaneshwar, constituted by the notification of 
the Government of India in the then Ministry of Labour and 
Empolyment , No. S . O . 1571 , dated the 31st May, 1963 ; 


उक्त अधिसूचना में , क्रम संख्या 21 से 32 सफ को क्रम संख्या 

22 से 33 तक के रूप में पूनः संम्पांकित किया जाएगा 
और इस प्रकार पुनः संश्योकित क्रम संख्या 22 के पूर्व, “ राज्य 
मरफारों के प्रतिनिधि " प्रविष्टि के सामने निम्नलिखित मंतः 
म्यापित किया जाएगा , अर्यात् :-- - 


Now , therefore , in pursuance of the provisions of section 
8 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Cellr 
tral Government hereby appoints Shri S . K . Misbra as pie 
siding officer of the Labour Court constituted as aforesaid . 


" 21. श्रम माथुफ्त और प्रार मधिष , 

रामस्थान मरकार , 
श्रम विभाग , 
जयपुर । " । 


[ F . No. S -11025 /37 / 74- LR. I.] 
S . S . SAHASRANAMAN , Under Secy. 


[ संख्या 12 ( 3 )/ 69-पी०एफ० २] 

राम प्रसाद नरूला, अवर सचिव 


मुख्य श्रम अायुक्त ( केन्द्रीय ) का कार्यालय 


आदेश 


New Delhi , the 21st November , 1974 


मई विल्ली , 30 मवम्बर, 1974 


S . O . 3256 . - In pursuance of clause (c ) of sub -section ( 1 ) 
of section 5 - A of the Employees Provident Funds and 
Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , the Central 
Government hereby appoints the Labour Commissioner 
and Additional Secretary to the Government of Rajasthan , 
Labour Department, Jaipur, as it member of the Central 
Board of Trustees and makes the following further amend 
ments in the notification of the Government of India , in the 
Jale Ministry of Jubolir , Employment and Rehabilitation 
( Department of Labour and Employment ) S . O . No. 2412, 
dated the 6th July , 1970 namely : 


का० प्रा० 3258. - यमः मेसर्स रामा कृष्णा मेगनेसाइट माइन 
(नियोजक ) ने नीचे की अनुसूची में गणित अपने स्थापनों के संबंध 
में 31- 12- 73 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों 
फी बोमस के संदाय की कालावधि को समाने के लिए बोनम संवाय 
अधिनियम , 1963 की धारा 19 ( ख ) के अधीन प्रायवन दिया है । 


In the said notification Serial numbers 21 to 32 shall 
___ bo fenumbered as serial numbers 22 to 33 and 
before serial number 22 as so renumbered , the 
following shall be inserted against the catry 
"Representatives of the State Governments , Dame 
ly --- 


और यतः यह समाधान हो जाने पर कि ममय बढ़ान के लिए पर्याप्त 
कारण : , मैंने भारत मरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधि . 
मूचना स० पुट - बी - 20 ( 12 ) / 65 नारीख 28 अगस्त , 1965 के साथ 
परित उक्त अधिनियम की धारा 19 के ग्वार ( ख ) के परन्तुक धारा 
मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12- 11- 74 को उक्त नियोजक 
द्वारा उस मोनस के मैदाय की कालार्वाध को अधिनियम की धारा 19 के 
खण्ड ( ख ) के अधीन मोमस के मवाय की अंतिम तारोख मे 3 महीने 
( अर्थात 3 - 11- 74 तक ) बढ़ाने का प्रावेश दे दिया है । 


" 21 . The Labour Commissioner And 

Secretary to the Goveroment of 
Labour Department, Jaipur " . 


Additional 
Rajasthan , 


INo. 12( 5) / 69- PF, II) 


अब इसे उक्त स्थापन के नियोजफ मोर सभी कर्मचारियों की सूचना 
के लिए प्रकाशित किया जाता है । 


R P . NARULA , Under Secy . 


SEC. 3 ( i) ] 
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- 


- - - - - - - - - - 


प्रमुगधी 


- 


म्यापम 


नियोजक /नियोजको का नाम 

पौर पमा 
. - - - - - - - - - - - - - - 
मेमर्म रामाकृष्णा मेगनेसाष्ट माराम 

मी - 34 फेरारडम , मालेम- 4 


- -- 


पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय 

( पुनर्वास विभाग ) 

नई दिल्ली , 11 नवम्बर, 1974 
का० प्रा० 3259,---निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम , 1950 
( 1950 का 31 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग ( सैटामेंट विग ) 
मे बन्दोबसा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे श्री डी० सी० चेहल , 
को उक्न अधिनियम के अम्मर्गत या इसके द्वारा मिश्कान्स मम्मनि के महायफ 
अभिरक्षक को सौपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए रागस्थान राज्य 
के लिए सहायक अभिरक्षक , निष्काम्न सम्पत्ति , के मप में नियक्त करती 


में बीए -16( 14) / 71एल० स०- 1] 

पार० जे०टी० डी मेलो, 


मुख्य श्रम आयुक्त 


OFFICE OF THE CHIEF LABOUR COMMISSIONER 

( CENTRAI. ) 


[ संख्या 11011 ( 2 )/प्रशासन सेल / 74] 


ORDER 


New Delhi, the 30th November, 1974 


MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION 

( Department of Rehabilitation ) 
New Delhi, the 11th November, 1974 


S. 0 , 3258. - - Whereas an application has been made under 
Section 19 (b ) of the Payment of Bonus Act , 1965 by Messrs . 
Ramakrishna Magnesite Mine (employer) in relation to their 
establishments mentioned in the Schedule below for extension 
of the period foi the payment of bonus to their employees 
for the accounting year ending on 31 - 12- 1973 . 


s . 0 . 3259 . --- In exercise of the powers conferred by sub 
scction ( 1 ) of Section 6 of the Administration of Evacuco 
Property Act, 1950 ( XXXI of 1950 ) the Central Government 
hereby appoints for the State of Rajasthan Shri D . C . Chahal, 
Settlement Officer in the Depurtment of Rchubilitation ( Şettle 
ment Wing) as Assistant Custodian of Evacuee Property 
for the purpose of discharging the dutics imposed on such 
Custodian by or under the said Act. 


[ No. 11011(2)/ Admn. Cell / 74] 


And whereas being satisfied that there are sufficient reasons 
to cxtend the time I have, in exercise of the powers conferred 
on me by the proviso 10 clause ( b ) of Section 19 of the 
said Act read with the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour and Employment No . 

WB/ 20( 42 )/ 65 dated the 28th August , 1965, passed order 
on 12 - 11- 1974 extending the period for payment of the said 
bonus by the said cmployer by 3 months ( i. e. up to 30- 11- 1974 ) 
from the last date for payment of bonus under clause (b ) 
of Section 19 of the Act . 


का० प्रा० 3280. - -विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर नपा पुनर्वास ) अधि 
नियम , 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रस्त 
शक्मियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार इसके द्वारा बन्दोबस्त अधि 
कारी के रूप में कार्य कर रहे श्री डी० सी० पेहल, को उक्त प्रधिनियम 
के अन्तर्गत या इसके द्वारा प्रबन्ध अधिकारी को सौपे गए कार्यों को निष्पा 
दित करने के लिए राजस्थान राज्य के लिए प्रबन्ध अधिकारी के माप मे 
नियुक्त करती है । 

[ संख्या 11011 ( 2 )/ प्रशासन सेल/ 743 

डी० एन० प्रमोगा, अपर मषिय 


Now this is published for information of the employer 
and all the employees of the said establishment, 


THE SCHEDULE 


Establishment(8 ) 


Name and address of the employer(s ) 
M /s. Rama Krishna Magnesite Mine , 

C - 34, Fairlands , Salem - 4 . 


S . O . 3260 . -- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons (Compen 
Sation & Rchabilitation ) Act, 1954 144 of 1954 ), the Central 
Government hereby appoints for the State of Rajusthan , Shri 
D . C . Chahal , Settlement Officer as Managing Officer for 
the purpose of performing the functions assigned to such 
officers by or under the said Act 

INo. 11011( 2 ) / Adnn. Cell / 74 ] 

D . N . ASIJA , Under Secy . 


- - - - 


- - 


[ BA -16(14) / 74 Ls. n 
R . J. T . D MELLO , Chicf Labour Commissioner. 
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